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नसो तस्स भगवतो अर्हतो म्नासम्बुद्धस्स 


प्रकाशकोय 


"दीघनिकाय के एक महत्वपू्ण-सूव्र महापरिनिब्वानसुत्तं को पाठकों 
के हाथ में देते हुए मुक्ते बडी प्रसन्नता हो रही है । इस सुत्तं (सूत्र) मं मूल 
पालि के साथ हिन्दी अनुवाद भी देदिया यया है।. ताकि मूल पालिन 


जानने वालों को भी मूल का आनन्द. मिल सके । अनुवाद में एकं बात को 


दोवारा न कह कर -०-- से काम लियादे। 

इस सूत्र मं उत्तरी भारतं के प्राचीन मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, 
कुशीनारा आदि तत्कालीन प्रजातन्व राष्ट्रो की राजनीतिक, सामाजिक 
मौर धार्मिक अवस्था का सुन्दर विवरण है। दुसरे शब्दों मं यह सूत्र बुदध- 
कालीन भारत के प्रजातन्त्र राज्यों का एक प्रामाणिक इतिहास है । अतः 
इस पर प्रकाश डालने के लिए एक विस्तृत एेतिहासिक भूमिका कौ 
अनिवार्यं आवश्यकता थी परन्तु पुस्तक का आकार न बने पावे इसलिए 
यहाँ संक्षपमेदेरहाहू। 

मूल पालिभाषा को यथाशक्ति शुद्ध-णुद्ध छापने की कोशिश की गई 
है फिर भी यदि कुठ तूटियां रहं गद हों तो आशा है कृपालु पाठक इस 
ओर विशेष ध्यान न दे कर पूज्य तथागत की उन शिक्षाओं ओर आदर्शो 


को, जो अमीर-गरीव सबके लिए कल्याणप्रद है, ध्यानपू्वंक पठगे । 


+ 


दस सूत्र का हिन्दी अनुवाद प्रसिद्ध भारतीय विदान्‌ त्रिपिटकाचायं 
महापण्डित राहुल सांङ्ृत्यायन जी ओर भिक्षु जगदीश काश्यप जी एम० ए 
द्वारा अनूदित दीघनिकायः से लिया गयाहै। इसके लिएरम इन विद्वानों 


का कृत्त हुं। ~ 











154) 


कंलणिय विश्वविद्यालय, कंलणिय (श्रीलंका) के संसत विभाग के 
ज्येष्ठ प्रवक्ता पूज्य मारम्ब रत्नसार महास्थविर काम परम कृतज्ञ 
हं । जिन्होने मूलपालि को इतना शुद्ध छापने; शुद्धिपत्तावलोकन एवं 
सम्पादन मे विशेष सहयोग दिया । अतः मँ इनका हदय से कृतज्ञ हं । 


म च न ग पिकः = द 


१९४१ मं पूज्य भिक्ष्‌ ऊ° कित्तिमा महास्थविर, वाराणसी ने एवं 
भिक्षु धर्मरक्ष्म सारनाथ, वाराणसी ने भौ इस सृत को एक स्वतंत्र पुस्तक 
केषरूपमं छापा था जौ अब्र उपलन्ध नहींहै। जिससे पालि भाषा के , 
विद्याधियों को बड़ी असुविधाहो रहीथी। आणादहै प्रस्तुत संस्करणसे 
वहु अभुविधा दूर हो सकेगी । 


प्रकाशक ` 


४; १ क ~ 
म वा 1 7 1 


= 








~: भूमिका :- 


बुद्ध वचन अर्थात्‌ तिपिटक का सबसे महृत्वपूणं भाग सृत्तपिटक हे । 
भगवान वृद्ध के धमं का यथां रूपमे परिचय कराना ही सूत्तपिटक 
का एके मात्र विषय है । भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक धर्मं ओर 
विनय ही की प्रधानता थी। तथागतने उसी की शरण में भिक्षूं को 
छोड़ा था । शास्ता के महापरिनिर्वाण के तत्काल बादजो प्रथम संगायन 
हुआ था, वह्‌ धम्भ एवं विनय काही था। 


सुत्तपिटक भगवान बुद्ध के उपदेश का भागदहोने के साथ हौ साथ 
छटी ओर पांचवीं शताब्दी ईसवी पूर्वं के भारत के सब प्रकार के एेतिहासिक, 
सामाजिक ओर भौगोलिक ज्ञान का वह भण्डार रहै, जिसे कोई भला नहीं 
सकता है । अतः वह्‌ बौद्ध धमं दशन के अनुयायियों के लिये जितना महूत्व- 
पूणं है उतना ही इतिहास ओर साहित्य के मर्मज्ञो के लिये भी नई दिगा 
देते वाला दह। 


सुत्तपिटक के पांच तिकायों में दीघ निकाय एकं हे । इसमे प्रायः सभी 
दीर्घं आकार के सृत्तदैजो कुल ३४दहे। 


षि 


महापरिनिर्वाण सुत्त दीघ निकाय सीलक्खन्ध, मटावगग ओर 
पाथेय या पाटिक वग्गमेंसे महार्वेगग के अन्तगतं आता है। यहु दीघ 
निकाय के सूतो मे सबसे अधिक महत्वपूर्णं है । इसमें भगवान बुद्ध के 
जीवन के अन्तिम दिनों की घटनाय हमे देखने को मिलती है । १-वचज्जियों 
के विरुद्ध अजातश के अभियान की इच्छा, २-भगवान बुद्ध को अन्तिम 
यात्रा, ३-आस्रपालि गणिका का भोजन दान, ४-भगवानकी कलो बीमारी, 























(8...) 
भ-चुन्द का दिया अन्तिम भोजन, ६-जीवन का अन्तिम समय, ७-स्तियों 
के प्रति भिक्षुओं के कर्तव्य, ठ-यक्रवर्ती राजा की दाह्‌ क्रिया, ९-सुभद्र 


कौ प्रब्रज्या, १०-अन्तिमि उपदेश, ११-भगवान का मह्‌ापरिनि्वण 
१२-दाह्‌ क्रिया, १३-स्तरूप निर्माण । 


हापरिनिर्वाण सृत्त धार्मिक, एतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व 
क सूत्र हं । इसमें महत्वपूणं विविध विषयों पर भगवानने सूत्र रूपमे 
अर्थात्‌ संक्षेपमे प्रकाश डाला है। अलंकारिक भाषा ओर पौराणिक. भावों 


को छोडकर देखा जाय तो महापरिनिर्वाण सूत्र बुद्धकालीन भारत का 
जोता-जागता इतिहास टै । 


महापरिनिर्वाण सूत्र से संबंधित अर्थात्‌ समान उपदेश वाले ओर 
सूत्र जो दीघनिकायमेंहै वे है--सम्पसादनीय, जनवसभ ओर महासुदस्सन 
सूत्र । सम्पसादनीय सूत्र एक समय भगवान के नालन्दा मे पावारिक 
आस्रवन में विहार करते समथ सारिपृत्र महाथेर ने दिया था। जनवसभ 


सूत्र का उपदेश भगवान ने नादिका मेदिया था । आनन्द महाथेर कौ. 
संतुष्टि के लिए अंतिम समय कुशीनारा के प्राचीन गौरब के विषय में दिए. 


गए उपदेश महासुदस्सन सूत्र मे सन्निहित ह । 


महापरिनिर्वाण सूत्र आख्यान शैली के समान हैँ ओर दीघनिकाय के 


दीघं आकार के पांच सूरो में से सबसे अधिक दीघंसूत्रदै। वर्षाऋतु के 
पूवं राजगृह के वकार ब्राह्मण के साथ हए वातलापसे इस सूत्र का 
प्रारम्भ होता है भौर तथागत की अस्थियों पर स्तूप निमाण की अवधि 
तक की चटनायें क्रमबद्ध रूप से इसमें वणित हैँ । प्रायः प्रत्येक सूत्र एक दही 
(विषय पर प्रकाश डालता है । लेकिन महापरिनिवणि सूत्र में प्रायः सभौ 
प्रमुख विषयों परं थोडा-योडा प्रकाश डाला गया हे । अतः इसे ननिपिटकः का 
उपसंहार कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगी । इसमे तथागत के मानद रूप 
एवं महया मानव रूप दोनो ही हमें देखने को मिलते हं । 








र 





(+) ) 


( मगवान ते अन्तिम समय अपने से संबंधित अधिक से अधिक भक्त- 
जनों एवं स्थानों मे अपने धमं को पुनः प्रकाशित क्रिया था, यह्‌ बात महा- 
परिनिब्बान सुत्तं से स्पष्ट है । इस यात्रा मे जिन-जिन स्थानों में भगवान 
गये उन नगरों, ग्रामो एवं नदियों का एतिहासिक महत्व भी मिलता है । 


सूत्र का प्रारम्भ एतिहासिक घटना से इस प्रकार प्रारम्भ होता हं 
मगधराज का महामात्य वस्सकार भगवान बुद्ध से कहता हे । 


“मगधराज राजा अजातशत भाप गौतम के पैरो मे शिर से वन्दना 
करता है भौर कहता है कि वहु युद्ध करके वज्जियों को उच्छिन्न करेगा ।'' 


“उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भ गवान्‌ के पीछे ( खड हृए ) भगवान्‌ 
के उपर पंखा जलल रहे ये । तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को संबोधित 


किया- 


[१] “आनन्द ! क्या तूने सुनादहै, किं वज्जी (सम्मति कै लिये) 
बरावर बैठक (= सल्लिपात) करते हँ = सक्निपात-बहुल हैँ 7?" 


“सुना है" भन्ते ! वञ्जी बरावर बेठक करते है ।**००० 


(“आनन्द ! जव तक वज्जी बेठक करते रहैगे = सच्चिपात-बहुल 
रहिगे; (तब तक) आनन्द ! वञ्जियों की वृद्धि ही समज्ञना, हानि नहा । 


[२] “क्या आनन्द | तूने युना है, वज्जी एक ही बैठक करते है, 
एक ही साथ उत्थान करते है, वज्जी एक हौ करणीय (= कतव्य) को 
करते हैँ ?' 


“सुना है, भन्ते ! ०। 


““भानस्द 1 जब तके ०। 














(|) 


|३| “क्या तूने सुना है, वज्जी अ-ग्रलप्त (= गेरकानूनी) को 
र्प्त ( = विहित) नहीं करते, प्रज्ञप्त (= विहित) का उच्छेद नहीं करते । 
जसे प्रज्ञप्त है, वसे ही पुराने पुराने वज्जि-धमं (= ° नियम) को प्रहण 
कर, बतंते ह? 


“भन्ते ! सुना है ।” 
“आनन्द ०! जब तक कि ०॥" 
|४| “क्या आनन्द | तुने सुना है--वज्जियों के जो महल्लक 


( = वृद्ध) हँ" उनका (वह) सत्कार करते है, = गुरुकार करते है, मानते है, 
पुजते हँ; उनकी (बात) सुनने योग्य मानते है,- 


“भन्ते । सुना है ° ॥ 

“आनन्द | जब तक कि ०1 

[५] “क्या तूने सुना है--जो वह्‌ कुल-स्ति्ा है, कुमारियां है, उन्हँ 
(वह) छीनकर, जबरदस्ती नहीं बसाते ?" 

“भन्ते | सुना ह # 

८" ज्रनन्द | ० जब तक 9 |" 

[६] “क्या ° सुना है--वज्जियों के (नगर के) भीतर या बाहर 
के जो चैत्य ( पृज्य-स्यल) है वहु उनका सत्कार करते ह, ° 


पूजते है । उनके लिये पिले किये गये दान को, पहिले कौ गई घर्मानुसार 
बलि ( = वृत्ति) को, लोप नहीं करते 2” 


““भन्ते ! सूना है ° 7 


(“जवं तक ° । 
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[७] “क्या सूना है-रज्जी लोग अर्हतो (= पुज्यो) कौ अच्छी 
तरह धार्मिक (= धर्मानुसार) रक्षा--आवरण गुप्ति करते ह । 
किसलिये ? भविष्य में अहत्‌ (लोग) राज्य ते आवें, आये अहत्‌ राज्य में 
सुख से विहार करट ।' 

“सुना है, भन्ते ! 

“जव तक ० ॥*. 

तब भगवानूने ° वस्सकार ब्राह्मण को संबोधित किया-- 


“ब्राह्मण! एक समय मेँ वंशाली के सारन्दद चेत्य मे विहार कर रहा 
था। वहां मैने वज्जियों कौ यहु सात अपरिहाणीय-धमं (= अ-पतन के- 
नियम) कहे । जब तक ब्राह्मण; यह सात अपरिहाणीय-धममं वज्जियों 
मे रहेंगे; इन सात अपरिहाणीय-धर्म॑में वज्जी (लोग) दिखलाई पड़गे; 
(तब तक) ब्राह्मण ! वज्जियों कौ वृद्धि ही समञ्नना, हानि नहीं 1 


ेसा कहने पर वस्सकार ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला-- 


“हे गौतम । (इनमें से) एक भी अपरिहाणीय-घमं से वज्जियों की 
वृद्धि ही समज्लनी होगी, सात अ-परिहाणीयधर्मोकौीतो बात दही क्या ? 
ह गौतम ? राजा० को उपलाप (= रिश्वत देना), या जआपसमे फूट को 
छोड, युद्ध करना ठीक नहीं । हन्त ! हे गौतम | अब हम जाति है, हम 
बहु-कृत्य = बहु-करणीय (= बहुत काम वाले) दँ हम जाना चाहते हं ।" 


बराह्मण ! जैसा तुम उच्ति समन्नो । 


“(तब मगध-महामात्य वर पफार ब्राह्मण भगवान्‌ को अभिवादन कर, 
अनुमोदन कर, आसन से उठकः, चला गया । 


लिच्छवियों को अपरिहाणीय धर्मो कः उपदेश करने के बाद भगवान 
ने क्रक्षओों को सात अपरिहाणौय धर्मो का उपदेश दिया था। 








(. १ ) 


तब भगवान्‌ ने उस वस्सकार ब्रह्मण के जानेके थोडीही देर 
बाद आयुष्मान्‌ आनन्द को संबोधित किया-- 





“जाओ आनन्द ! तुम जितने भिक्ष्‌ राजगृह के आसपास विहरते है, 
उन सबको उपस्थान-शाला मे एकत्रित करो ।*' 


'“ञ्जच्छा, भन्ते 1 ०। 


““भन्ते ! भिक्षु संव को एकत्रित कर दिया, अब भगवान्‌ जिसका 
समय समक्न । # 


तव भगवान्‌ आसन से उठकर जहां उपस्थान-शाला थी, वहाँ 
जा, व्रिठ आसन पर वंठे। बेठ कर भगवान्‌ ने भिक्षृमों को संबोधित 
किया--“भिक्षृओ ! तुम्हं सात अपरिहाणीय-घमं उपदेश करता हू, उन 
सुनो, कहता हु ` 1" 

--"अच्छा भन्ते । -- 

[१] भिक्षुओ ! जब तक भिक्षु वार बार (= अभीक्ष्ण) 
वंठक करने वाले = सचचिपात-बहुल ररहैगे ; (तव तक) भिक्षुजो ! भिक्षुजों 
की वृद्धि समञ्लना, हानि नहीं । [२] जब तक भिक्ष ! भिक्ष्‌" एक हो 
वठक करेगे, एक हो उत्थान करेगे; एक हो संघ के करणीय (कामो) को 
करेगे; (तब तक) भिक्षुजो ! भिक्षूजों की वृद्धि ही समञ्लना, हानि नहीं । 
[३] जव तक भिक्ष्‌ अग्रजप्तों (= अ-विहितों) को प्रज्ञप्त नहीं करगे, प्रज्ञप्त 
का उच्छेद नहीं करेगे; भ्र्ञप्त शिक्षा पदों (= विहित भिक्ष्‌ नियमों) के 
अनुसार आचरण करगे० | ४| जब तक ० जो वहु रक्तञ्ञ (+= धर्मानुरागी) 
चिरप्रब्रजित, संघ के पिता, संघ के नायक, स्थविर भिक्त हँ, उनका सत्कार 
करेगे, गुर्कार करेगे, मानेगे, पूजँगे, उन (की बात) को सुनने योग्य 
मानेगे ° [५] जब तक पुनः पुतः उत्पन्न गिने वाली तृष्णा कै मद में 
नहीं पड़गे० । [६] जब तक ° भिक्ष्‌.जाःण्यक शयनासन (वन कौ 
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कुवियों) कौ इच्छा वाले ररहैगे० । [७] जब तकत शिक्ष्‌ओ ¡ हर एक 
भिक्ष्‌ यह याद रखेगा कि अनागत (= भविष्य) में सुन्दर सुत्रह्मचारी 
आवे, आये हए (= आगत) सुन्दर ब्रह्मचारी सुख से विहरे; (तब 
तक) ० । भिक्ष्‌ओ ! जब तक ये सात अपरिहाणीय-घर्म (भिक्ष-ओं मे) 
रहेंगे ? (जब तक) भिक्ष. इन सात अ-परिहाणीय-घरमो मे दिखाई देगे; 
(तव तक) भिक्षृजं की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 


“भिक्ष ओं ! ओर भी सात अ-परिहाणीय धमा को कहता ह । उसे 
सुनो ०।.. -.। [१ भिक्ष ओं ! जव तक भिक्ष्‌. (सारे दिन चौवर आदि) 
कराम मे लगे रहने वाले (= कर्माराम) == कमरत = कर्मारामता-युक्त 
नहीं होगे । (तब तक) ० । [२| जब तक भिक्ष्‌ बकवाद में लगे रहने 
वाले (= भस्साराम), = भस्सरत = भस्सारामता-युक्त नही हौगे । [३| ° 
निद्राराम = निद्रा-रत = निद्रारासता-युक्त नहीं हौगे °। [४] ° संगणि- 
काराम (= भीड को पसन्द करने वाले) == संगणिकरत = संगणिकारामता- 
यक्त नहीं होगे° । [५] ° पापेच्छ (= बदनीयत) = पाप इच्छाओं के वंश 
ने नहीं होगे° [६] पाप-मित्र (= वुरे भित्रों वाले), = पाप-सहाय, बुराई 
की ओर रुन्चान वाले नहीं होगे । [७] ° थोड से विशेष ( = योग~साफल्य) 
को पाकर बीचमे न छोड देगे तब तकं भिक्षुं की वृद्धिही होगी, हानि 
नहीं । 

(“भिक्ष ओं! ओर भी सात अ-परिहाणीय धर्मो को कहता हु ०।...1 
[१] भिक्षो ¦ जब तक्र भिक्ष श्रद्धालु होगे० । |२| पापे 
लज्जाशील (= द्वीमान) होगे । [३] ° (पाप से) भय खाने वाले 
(= अपत्तपी) होगे ०। [४] “ बहुश्रुत ° [५| ° उद्योगी (= आरन्ध- 
वीयं) ०। [६] ° याद रखने वाले (= उपस्थित-स्मुति) ° । [७] ° 
रज्ञावान्‌ होगे तव तक भिक्षुओं गी वृद्धिह होगी, हानि नहीं । 


'भिक्षओं ! भौर भी सात अ-पःरहाणीय-धर्मो को कहता हूं । 
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१| भिक्षुओं जब तक भिक्ष्‌. स्मृति संोध्यंग" की भावना करेगे ०। 
|२। ° धरम-विचय-संबोध्यंग की° । [३] ° वौयं-संबोध्यंग । [४] प्रीति. 
संबोध्यंग [५] ° प्रधन्धि-संबोध्यंग 1 [६] ० समाधि-संबोध्यंग । 
|७| ° उपेक्षासंवोध्यंग की भावना करेगे । तव तक भिक्षओं की वद्धिदही 
समज्षना हानि नहीं । 





“भिक्षओं! ओर भी सात अ-परिहाणीय-घर्मो को कहता 
सी 1.4 । |१| भिक्षुमो ! जव तक भिक्ष अनित्य-संज्ञा कौ भावना 
करगे ० [२] ० अनात्मसंज्ञा ०। [३] ° भोगों मे अगुभसंज्ञा०। 
[४] आदिनवं (= दुष्परिणाम)-संज्ञा । [५] प्रहाण-( = त्याग) संज्ञा ०। 
|६| ° विराग-संज्ञा ० । [७ तिरोध-संज्ञा० । ०। 


(भिक्ष्‌ओ ! ओर भी छः अ-परिहाणीय-धर्मो को कहता 
ह ।....1 [१] जव तक भिक्.-सत्रह्मचारियों (= गुरुभादयोँ) मे गुप्त 
मोर प्रकट, मैत्री पूणं कायिक कमं रखेगे ०। [२] ° मै्तीपूर्णं वाचिक- 
कमं रखेगे ० । [३] ° मैव्रपूर्णं मानसिक~कममं रखेगे ०। [४] ० जब 
तक भिक्ष्‌ धामिक, धमं से प्राप्त जो लाभर्है-- यहां तक कि पात्र मे चुपडने 
मात्र भी--जसे लाभो को (भी) शीलवान्‌ सब्रहाचारी भिक्षओं मे वाँटकर 
भोग करने वाले होगे ° [५] ० जब तकं भिक्ष्‌, जो वह अखंड 
( = निर्दोष) अ-दछद्र, अ-कल्मष = भूजिस्म (सेवनीय), विद्वानों से 
प्रशंसित, अ-निन्दित समाधि की ओर (ले) जाने वाले शील दहै, वपे शीलों 
से शील-श्रामण्य-युक्त हो ब्रह्मचारियों के साथ गुप्त भी प्रकट भी विहुरेगे ०) 
[६] जो वहु आयं ( = उत्तम), नंर्याणिक (पार कराने बाली), वैसा 
करने वाले को अच्छो प्रकार दुःख-क्षयकौीओरनले जाने वाली दुष्टि है 
वसी दष्ट से दहिटि-श्रामण्य-युक्त हौ, ब्रह्यचारियों के साथ गुप्त भी प्रकट 


मी ण मीम 


1. परम ज्ञान पराप्त करते के लिये आवश्यक सात बातत । 




















॥ 115.) 


भी विहरेगे । क्षयो! जब तकं यह छः अपरिहाणीय-घमं भिक्षुओं में रहेगे 
तव तक भिक्षओं की वृद्धिदही होगी हानि नहीं। 


वहाँ राजगृह में गृध्यकृट-पवेत पर विहार करते हृए भगवान्‌ 
भिक्षओं को अधिकतर यही धमेकथा कहते थे-एेसा शील है, एसी 
समाधिदहै, एेसी प्रज्ञा रै। शील से प्रभावित समाधि महफलवाली = 
महा-अनुणंप्वाली होती ह। समाधि से प्रभावित प्रज्ञा महाफलवाली = 
महानशंसवाली होती है। भ्रा से प्रभावित चित्त आखवां--कामास्रव, 
भवाल्लव, दष्टि-आश्रव--से अच्छो तरह मुक्त होता है । 


परिनिर्वाण से पूवं आनन्द ने भगवान से पृष्ठा, भन्ते । तथागत 
के शरीर को हम क्या करेगे ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया, आनन्द | तथागत्‌ 
की शरीर -पूजा से तुम निश्चित रहो । आनन्द ! तुम तो सच्चे पदाथंके लिये 
ही प्रयत्न करो, सच्चे पदाथंके लिये ही उद्योग करो। सच्चे अथेके 
लिये ही अध्रमादी, उद्योगी, आत्मसंयमी हो विहरो। तुम केवल मेरे 
महापरिनिर्वाण के बाद मल्लो को सुखी करो । 


वास्तव में बुद्ध के अन्तिमि जीवन से परिचित होने के लिये ओर उनके 
सहायक शिष्य आनन्द के साथ उनको उस समय की चारिकां के लिये 
इस सुत्त का पटना अत्यन्त आवश्यक है । 


महापरिनिर्वाण प्राप्त करने से पूवं भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आश्वस्त 
किया आनन्द! शायद तुम को एेसा हो-हमारे शास्ता चले गये, 
अब हमारे शास्ता नहीं ह । आनन्द! एेसा मत समन्चना । मैने जो धमं 
ओर विनय के उपदेश तुम्हं किये, वेही मेरे बाद शास्ताहोगे। ध्योवो 
आनन्द मया धम्मो च विनयो च देसितो पत्तो, सो वो ममच्चयेनं 
सत्था ।* अनुकम्पक शास्ता ने अंतिम वार भिक्षृओं को संबोधित 
किया हन्त ¦ भिक्षुभो अब तुम्हं कहता हु--सभी संस्कार (कृत वस्तुएे) 














(0४ ) 


व्ययधं्मा (नाशवान्‌) है, अप्रमाद के साथ (जीवन के लक्ष्य को) प्राप्त करो 
वयध्म्मा संखारा अप्पमादेनं -म्पादेथ (यही तथागत का अन्तिम वचन) 
था । राजगृह से लेकर कुसीनारः तक की बुद्ध-यात्रा का वणेन, जहां-जहां 
भगवान्‌ रुके पूणं विवरण के साथ, हप यहाँ मिलता है । इस प्रकार अंबल- 
ट्ठिका, नालन्दा, पाटलिग्राम, कोटिग्राम, नादिका, वंशाली, भंडगाम, 
हत्थिगाम ओर पावा आदि स्थानों का वणेन आया हे । 


भगवान बुद्ध के महपरिनिर्वाण के पः वात्‌ उनके शरीर का अंतिम 
संस्कार चक्रवती राजा के शरीर कै : न्तिमि संस्कार कौ भांति करने 
तथा तथागत के अन्तिम समय उत्तरं कौ ओर सिरओौर दक्षिण कौ 
ओर पैर कर सिह शया पर लेट जाने का उल्लेख आताहै। गास्ता 
के मुत शरीर को जलाने के पूवं ओर पश्चात्‌ मल्लो ने माला-गंध-पुष्प 
से सजाने के बाद गीत वायो से सप्ताह भर पूजा करने के उल्लेख से 
यहु स्पष्ट है कि मल्लो ने अपने धमं गुरु का तत्कालीन उच्चतम पटति 
से पूजा सत्कार क्रिया था। सामान्यं जन कौ भांति न जलाकर नये वस्त्रों 
मे, रई मे, करट बार लपेट करतेल की द्रोणी में रखकर जलाने के बाद 
अस्थियों (अवशेषो) को सुरक्षित रखना, स्तूप निर्माण भादि को तत्कालीन 
गौ रवधूणं पद्धति थी । मल्लो ने, लिच्छवियों ने एवं शाक्य आदि राजाओं 
ते इसका पालन किया । 


तथागत के शरीर को कुछ लोगों ने दक्षिण कीओरसे दक्षिण 
दरार से लले जाने का प्रयास किथा लेकिन उत्तर ही उत्तर नगर 
के बीच होकर उत्तर द्वार सेले जाकर एकं रमणीय स्थल ““मुकुटवंधन 
चैत्य” स्थल पर जलाया गया । इन सब बातों पे तत्कालीन सामाजिक 
स्थिति एवं मान्यताओं का ज्ञान प्राप्त होता है । 


'“'वाशिष्टों | चक्रवर्तीं राजा के शरीर को नये कपडे से 
लपेवते दहै ०। (दाहकर) बड़े चौरस्ते पर तथागत का स्तरुप बनवाना 
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चाह्यि । वहू जो माला, गंध या चूणं चद़ायेगे, या अभिवादन करेगे, या 
चित्त को प्रसन्न करेगे, उनके लिये बहु चिरकाल तक हित-सुख के लिये 
होगा ।"* 


तथागत की कड़ी बीमारी के कारण आनन्द परेशान थे। उन्होने 
भगवान से कहा कि- तथागत भिक्षु संघ के लिए अन्तिम समय कूठ 
उपदेश दिए बिना जाप महापरिनिर्वाण को प्राप्त न करं। आनन्द को इस 
बात को सुनकर भगवान ने कहा--कफि भिक्षु संघ, तथागत से क्या चाहता 
है-हमने कोई भी गुरु मुष्टि नहीं रखी है । 


तब भगवान्‌ ने भिक्षुभों को आमंतित किया--“.भिक्षुओं ! (यदि) 
बुद्ध, धमं, संघ मे एक भी भिक्षुको कुछ भी शंका हो, (तो) पष्ठ लो । 
भिक्षुजों पीठे अफसोस मत करना--शास्ता हमारे सन्मुख थे, (किन्तु) हम 
भगवान्‌ के सामने कुछ पूष न सके 1 


तव भगवान्‌ ने भिक्षृभं को आमंत्रित क्रिया--“हन्त ! भिक्षुं 
अव तुम्रं कहता ह --““संस्कार (= कृतवस्तु) व्यय-घर्मा (= नाशमान्‌) है; 
प्रमाद के साथ (आलस त्याग कर जीवन के लक्ष्य को) सम्पादन 
करो ।“-- यह्‌ तथागत का अन्तिम वचन हे ।' 


तव कुसीनारा के मल्ल लोग गंध-माला, वाद्यो ओौर पाच हजार 
थान. ( =धुस्स )- जोड़ी को लेकर जहां उपवत्तन था, जहां 
भगवान्‌ का शरीर था, वहां गये । जाकर उन्होने भगवान कै शरीर को 
नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गध से सत्कार करते, गुरुकार करते, मानते 
पूजते, कपड़े का वितान (= कंदवा) करते, मंडप बनाते उस दिनि को 
तरिता दिया । इसी प्रकार सात न बिता द्यि। 


सुभद्र भगवान बुद्ध से साक्षात्‌ दीक्षा लेने वाला अन्तिमं शिष्य था। 
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उन्होने दुसरी विचार धाराओं ठे धसं उपदेधकों के पूणं कस्सप, मक्खली 
गोसाल आदि के विषय सें जाना चाहा {5 वे वास्तविक धमं को जानकर 
उपदेश करते हैया विना जाने. 


नहीं सुभद्र! जानेदोइन दावों को ° तुम्हे धमं उपदेश करता 
ह । उसे सूनो, अच्छी तरह मनन करो । 





सुभद्र, जिस धर्म विनय ते आयं ॐ'टांग मागे उपलब्ध नहीं होता 
वहां प्रथम श्रमण (स्त्रोतापत्र) भौ उपलब्धः नहीं होता, द्वितीय श्रमण 
(सष्दागामी) भी उत्पन्न नहीं होता । तृतीय श्रमण (अनागामी), चतुथं 
श्रमण (अहत्‌) भौ उपलब्ध नहीं होता । सुभद्र! इस धर्मं विनय में 
आयं अर्ष्टागिक मागं उपलब्ध होता है । प्रथम श्रमण, द्वितीय एवं तृतीयः 
श्रमण भी वहां उपलब्ध होता है। चतुथं श्रमण भी है। दूमरे वाद 
( = मत) श्रमणो से शून्य है । सुभद्र! यहाँ (माये) भिक्ष्‌ ठीक से विहार 
करेगे बौद्ध अहंतो से शून्य न होवे । 


किसी को भी क्षुद्र न समञ्नने की सलाह भी हमें यहीं मिलती है 
क्योकि सभी कौ स्थिति सदा समान नहीं रहती । यह वात कुशीनगर को क्षुद्र 
नगर न समञ्चने कौ सलाह से मिलती है । 


महाकाश्यप--आनन्द आदि को शीध्रातिशीघ्र भगवान के उपदेशों 
के संकलन (संगायन) कौ आवश्यकता बुड्‌ड पन्बजित (वृद्ध प्रव्रजितः) सुभद्र 
नामक एक दूसरे भिक्षु की बातत के कारण हुई । 


न ज भ~ वनन न ८ ~ ~= =-= ---=--~----- 


1. एकही सुभद्र नाम के दो भिक्षुजों का उल्लेख महापरिनिर्वाण 
सुत्त में में आथा है । भगवान से अन्तिम समय दीक्षित होने वाला 
सुभद्र ओौर महाकाश्यप कौ परिषद में उपस्थित वृद्ध प्रव्रजित सुभद्र 
जिसने तथागत के महापरिनिर्वाण मे अपनी प्रसन्नता प्रकट की थी । 
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सुभद्र की वात के कारण महाकाश्यप अहत्‌ आदि ने यह्‌ उचित समन्ना 
कि तथागत के धमं विनय को यथावत्‌ सुरक्षित रखना आवश्यक है अन्यथा 
कालान्तर मे शास्ता के धर्म को समञ्लना भी कठिन हो जायगा । सुभद्र को 
यह्‌ बात महापरिनिर्वाण सूर के साथ ही “चुल्लवग्ग” मे भी आयीदहै। 


मही शासक, धर्मगुप्तिक, महासांधिकं ओर सर्वास्तिवादी सम्प्रदायो में 
भी इस बात का उल्लेख है । २९०-३०६ ई० मे चीनी भाषामे भी 
महापरिनिर्वाण सूत्र का अनुवाद हुआ था। उक्त महापरिनिर्वाण सूत्रम 
उल्लेख हुआ है कि महाकाश्यप, अनुरुध ओर कात्यायन महाथेर ने आनन्द 
महाथेर की भी सहायता लेकर तथागत के उपदेशों को रेशम के कपड़ों ओर 
वांस की खपच्चियों मे लिखकर सुरक्षित रखने की सलाह आपसमें कौ 
धौ । एकोत्तर भागम भट्ठ्कथा से ज्ञात होता है कि महाकाश्यप महाथेर ने 
अपने ही निर्णय पर घंटा बजाकर सभी भिक्षुजों को एकवित किया था 
ओर शास्ता के उपदेशों को संग्रहीत कर लेने कौ आवश्यकता से भिक्षुओों 
को अवगत कराया । च्रिपिटक संगायन के विषय में ३१७-४२० ई०मे चीनी 
भाषा के प्य मे लिखित एक ग्रन्थ का उत्लेख प्रो° नलिनाक्ष दत्त ने 


किया है। 


वैशाली के उत्लेख के समय स्तूपो का विशेष उल्लेख हुआ । स्तूप 
निर्माण बौद्ध भारत की देन हे । 


बेलुव ग्राम मे बीमार पड़े भगवान बुद्ध का अपने अधिष्ठान बल से 
अपनी बीमारी को दबाकर तीन महीनों तक प्रचार कायं करते हुए 
कुशीनगर तक पहुंचना ओर गुरु मुष्टि न रखकर उपदेश देने कौ बात 
आनन्द से कट्ना, तथागत के सहारे भिक्ष सघदहै एसी धारणा शास्ता 
मे नहीं है- यह स्पष्ट करना, चृन्द के भोजन को ग्रहण कर पावा में 
बीमार पड़ना, रास्तेमें थक कर एक पेड के नीचे चीवर बिषछठवाकर लेट 
जाना, प्यास के कारण जल मांगकर पीना, ककृत्था नदी से स्नानं कर आगे 
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बढ़ते हृए फिर से धक कर चृन्दक महायेर से बोलना । इस प्रकार तथागत 
का मानव रूप हमे इस पूरे सूत्र में दिखलाई देता है । 


इ त क १५ + = ~ च जनल ङ्कर "व 





तथागत ने अपने पतालीस वषं के सुदीघं कायं बहुल जीवन में 
जो अनुपम सेवा की है इस पर भी इस ग्रन्थ रत्न से प्रकाश पड़ता है । 


जेतवनं ॐ० मा० विद्यालय स्थविर ग० प्रज्ञानन्द 
भावस्ती, बहराइच 


म 
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नमो तस्स भगवतो अहूरतो सस्मा सम्बुद्धस्स 


 महापरिनिब्बान सुत्त 


(१) एवं मे युत एकं समं भगवा राजगहे विहरति गिज्ञक्टे 
पञ्चते । तेन खो पन समयेन राजा मागधो अजातसत्तु वेर्देहिपुत्तो वज्जी 
अभियातु फामो होति । सो एवमाहु--"अहं हि मे वज्जौ एवं महि्द्धिके, 
एवं महानुभावे, उच्छिउजासिं वञ्जो विनतेस्सरमि वञ्जी अनयब्यसनं 
आपादेस्सामि वज्जी, ति' । 


(१) रेस मैने सुना-एक समय भगवान्‌ राजगृहमे गृध्कूट 
पवंत पर विहार करते ये । . 

उस समय राजा मागध अजातशत्रु वेदेही-पुत्र* वज्जी पर चढ़ाई 
( = अभियान ) करना चाहता था । वहु ेसा कहता धथा--र्भे इन एसे 
महद्धिक (= वमवशाली), = रेसे महानुभाव, वज्जियों को उच्छिन्न 
करूंगा, वज्जियों का विनाश करूंगा, उन पर आआफत ढाङगा। 


--- - ` ~~~ ~~~ ----- ~~ ---~ -~--- ~~ 


* गंगा (१) के घाटके पास आधा योजन अनजातशतुका राज्य था, 


ओर आधा योजन लिच्छवियों का 1... वहां पर्व॑त के पास ( = जड) 
। से बहुमूल्य सुगन्ध-वाला माल उतरता था । उसको सुनकर अजातणशत्‌. 


के--'आज जाऊ कल जाऊ" करते ही, लिच्छवी एक राय, एक मतत हौ 


पहले. ही जाकर सब ले लेते थे । अजातशत्रु पीछे जाकर उस समाचार क 


पाकर हो चला भाता था। वह्‌ दूसरे वषं भी वेसा ही करते थे। तब. उसने 
अत्यन्त कुपित हो...एेसा सोचा--'गण ( = प्रजातंत्र) के साथ युद्ध मुश्किल 
है, (उनका). एक भी प्रहार बेकार नहीं जाता । किसी एक पण्डितः के . 
साथ मंत्रणा करके करना अच्छा होगा।... (सोच) उसने वषार ` ब्राहमण 
का भजा ।-(अट्ठकथा) । 

¶ वेततंमान मुजप्फरपुर, चम्पारन ओर दरभंगा-जिले। ठ 














| 
। 
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(२) अथ खो राजा मागधो बजातसयक्त॒वेदेहिषुच्तो वस्सकारं ब्ह्ट्णं 
मागधं सहामत्त आमन्तेसि । “एहि त्द व्राह्यण ! येनं भगवा, तेचुपसङ्धम । | 
उपसङ्भित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दा \ सष्वावाधं 
अग्वातङ्' ल्ट्छानं बलं कासुविहार एुच्छ-'राजा भते! मागधो अजातसत्त. 
वेदेदिपुत्तो भगवतो पादे सिरसा वन्दति । अप्याबाधघं जप्पातद्धु लहूट्‌ ठप्लं बलं 
फासुविहारं पृच्छतौ, ति" । एवच्च वदेषहि- "राजा भन्ते! मागधो | 
अजात्‌. बेदेहिपुत्तो वञ्जौ अभियातुकामो सो एवमाह्‌--*अरहहि मे वञ्जी , 
एवं महिद्धिके एवं महानुभावे उच्छिज्जामि वज्जी विनासेस्सामि वञ्जी 
अनयनब्यस्षनं आपादेस्सामि वज्जो, ति" । यथाते भगवा व्याङरोत्ि। तं 
साघुकं उग्गहत्वा भम आरोचेव्यासि । न हि तथागता वितथं सणन्ती, ` 
ति ं | | 
(३) "एवं भो" ति खो वस्सक्ारो ग्राह्यणो मगधमहामत्तो रञ्ज्नो 
मागघस्स अजातपत्तस्स वेदेहिपुचस्त पटिस्पुत्वा अदानि सानि यानानि 
योजेत्वा भटः भट यानं अर्भिर्हहत्वा भह्‌ हि भद्‌ हि यानेहि राजगहब्हा 


(२) तब मगध के राजा विदेहपुत्र यजातश. ने मगध के महा- 
मात्स्य (= महामंत्र) वषकार ब्राह्मण से कहा-- 

“आओ ब्राह्मण ! जहां भगवान्‌ ह, व्हा जाजो । जाकर मेरे कचन से 
अगवान्‌ के पैरोमें शिर से वन्दना करो । आरोग्य-मल्प-आतंक, चधु-उत्थान 
( = फृर्तीं ), सुख-विहार पूष्ठो--भन्ते ! राजा० बन्दना करता हैः 
आसेग्य° पूछता दै ।* मौर यह कहो--'भन्ते ! राजा० वज्जियों परः चदा 
करना चाहता है, वह ठेघा कटुता है-- यँ इन० वज्जियो को उच्छिन्न 
करूगा० ।› भगवान्‌ जसा तुमसे बोले, उसे यादकर ( आकर ) गुक्षसे कहो, 
तथागत अयथार्थ ( == वितथ ) नहीं बोला करते ।* 

(३) "'बच्छा भो ।'' कहु.--वषंकार ब्राह्मण अच्छे जच्छ यार्नो को 
जुक्तककरर, बहुत अच्छे मान पर माकृ हो, अच्छे यानो के साप, राजगृह ञे 
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निय्यासि । येन निञ्ज्ञक्‌टो पडतो, तेन पायासि । याचत्तिका यानस्व श्रुसियायेन 
गन्तवा याना पच्वोरोष्ित्वा पलिको व येन भगवा तेनुपसङ्धुनि । उपलद्ुःमित्वा 
` अरगवतः याध ्षम्मोदि ! खम्पोदनीधं कथं सारणीयं वीतिह्तारेत्वा एरुतन्त 
निसीदि । एक मन्तं लिना खो वस्पकारो ब्राह्धगो मगध महामत्तो भगकेन्त 
एतदवोच--“राज। भो गोतम ! सागधो अज्ातसत्त्‌, वेदेहिषुक्लो ओ, तो 
गोत रय १३ निरमा बन्डति । अप्वाबाधं अप्पातङ्कु लहुट्‌ठानं बलं फामुवहार 
पुच्छति" । एदश्च वदेति-“ राजा, भो गोतम ! मागधो जजातच््ु वेदेहि- 
पुत्तो वञ्जी जशिियातुक्षामो सो एवमाह अहं हिमे वज्जौ एवं महििके 
एवेमहानुभावे उच्छेज्जामि वज्जी विनासेस्सासि वल्जी अरयल्यसन अषा- 
देस्सामि वञ्जी, ति । | 

(४) तेन खो एन समयेन यस्मा आनन्दो भगवतो पितो ठतो 
होति भगवन्तं बीजयमाएनो । अथ खो भगवा आयस्मम्तं आनन्दं आयन्तेसि, 

[१] “किन्ति ते आनन्द ! सुतं बज्जी अधिण्डुं सन्निपात सन्निपाता 


बहुलाः, ति 


निकला; { ओर ) जहां गृधकृट-पवंत थ, वहः चला । जितनी यान की 
भूमि थी, उतना थान से जाकर, यान से उत्तर पैदल ही, जर भग्वान्‌ थ, 
वहां गया । जाकर भगवान्‌ के साथ समदत कर. --एक भोर बेटा; एक 
ओर बैठकर ...भगवान्‌ से बोला--'शो गोतम । 

राजा० आप गौतम के वैरो मे शिर से वन्दना करता है ०।९ वज्जि 
यो को उच्छ करूंगा ०१॥ 

( ४) “उस सथ आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ क पौर (खड) 
अगवान्‌ को पा क्षल रदे थे। तव भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ जानन्द क 
संबोधित क्रिया-- 

| १] “आनन्द ! क्या तूने सुना है, वञ्जी (सम्मति कै लिये) बरा 
कर ठकं (== स्िपाते ) करते हैत सक्निपात-र्टूलहे? 


१1 











न = 
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““सुतंमेतं भन्ते ¦ वञ्जी जभिण्टं सचलचिपाता सलिपातवहुला, ति" ॥ 

यावकौवश्च बानन्द ! वज्जी अभिण्हं सन्निपाता सद्धिषात . 
बहुला भविस्सन्ति, बुद्धियेव जानन्द ! वज्जौनं प!टिकद्का नो परिहानि । | 

[२] कन्ति ते जानन्द ! सुतं, वज्जो समणगा सचिपतन्ति । समर्गाए 
वुट्ठहृन्ति । समग्गा वज्जी करणीयानि करोन्ती, ति ? 

सुतमेतं भन्ते ! "वञ्जी समग्गा सच्चिषतन्ति, समग्गा वर्‌ठहुन्ति, 
समग्गा वज्जी करणीयानि करोन्ति, ति । 

याव किव आनन्द । "वन्जी समगा सक्ञिपतिस्सन्ति, समरगा 
वुट्ठदहिस्सन्ति, समरगा वज्जी करणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव आनन्द ! 
वज्जीनं पाटिकङ्का, नो परिहानि'। 

[२] ज्िन्ति ते, आनन्द ! चुतं “वज्जो अषपञ्च्यत्तं न पञ्ावेरि 


आनन्द / जव तकं वज्जी बंठक करते रहेंगे = सन्निपात-बहुल 
रये; ( तव तक ) आनन्द ! वज्जियों की वृद्धि ही समञ्लना, हानि नहीं । 
[२] क्था आनन्द! तूने सुना है, वज्जी एक दही बैठक करते ह, 
एक ही साथ उत्थान करतेर्है, वज्जी एक ही करणीय (= कक्तंव्य ) को. 
करते ह? 9९. 
“सुना है, भन्ते { ° 1" 
“आनन्द ! जब्ग तक ० ॥ 
[३] क्या ० सुना है, वज्जौ अ-प्रजञप्त+* (--गेरकान्‌नी) को 


[> कि न ममौ 


+ “पहले नं किये गये, शुल्क या बलि (--कर ) या दंड लेने वाले 
अप्रज्ञप्त (काम) करते है। । पुराना वज्जिधमं..-य्हां पहले वज्जि राजां 
लोभ--"यट्‌ चोर दै = अपराधी है,.(कह्‌) लाकर दिखलानेःपर, “इस चो रकौ 


“सुना है' भन्ते ! वज्जी बराबर० | 
| 
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` कञ्ज््तं क॒ ससुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जत्ते पोरणे वज्जिधस्से समादाय 
वत्तन्ती, ति ?' 

सुतंमेतं भन्ते ! "वञ्जी अपञ्ात्तं न पञ्चापेन्ति, पञ्जत्तं न सषुच्छि- 
न्दन्ति, यथा पजञ्ञ्त्ते पोराणे वन्जिधस्मे समादाय वत्तन्तो, ति" । 

यावकीवश्च आनन्द । शवज्जी अपजञ्जत्तं न पञ्जापेर्सन्ति, 
यञ््यत्तं न सथुच्छिन्दिस्वन्ति यथा पञ्जत्ते पोराणे वज्जी धम्मे समादाय 
बत्तिरसा-त, वुद्धियेव आनन्द ! वज्जीनं पाटिकद्का, नो परिहानि । 

[४] किन्ति ते आनन्द ! सुतं- “वज्ज. ये ते वज्जीनं वञ्जी 


प्रज्ञप्त (= विदित) नहीं करते, प्रज्ञप्त ( = विहित) का उच्छेद नहीं करते । 
जसे प्रज्ञप्त ह, वैसे ही पुराने पुराने वज्जि-धमं (= °नियम) को ग्रहण 
कर, बतंते है?" 

““भन्ते ! सुना है 1" 

"आनन्द ० ! जब तकं कि ० ॥' | 

[ ४ ] “क्या आनन्द ! तूने सुना है--वन्जियो के जो महल्लक 


बंधो न कह विनिश्चय-महामात्य ( = न्यायाधीश ) को देते थे, वह्‌ 
विचार कर अचोर होने पर छठोड देते थे, मदि चोर होता, तो अपने 
कुछ च कहकर व्यवहारिकको दे देते थे । वह भी विचारकर अचोर अचोरं 
होने पर छोड़ देते थे, यदि चोर होता तो सूत्रधार को दे देते थे । वहं भी 
विचार कर अचोर होनेपर छोड देते थे, यदि चोर होता तो अष्टकुलिक को 
दे देवे । वह भी वषा ही कर सेनापतिको, सेनापति उपराजको, ओर उपराज 
राजा ( = मण-पति ) को । राजा विचारकर यदि अचोर होता तो छोड 
देता ॥ यदि चोर (= अपराधी ) होता, तो प्रवेणी-पुस्तक बंचवाता । उस्म 
--जिसने यह किया, उसको एेसा दंड हो-लिखा रहता है । राजा उसके 
मषराध फो उससे मिलाकर उसके अनुसार दंड करता ।'--अट्टकधा । 











६ महापरिनिन्बान सुत्तं 
मह्लाका, ते सक्करोन्ति गर करोन्ति माचेन्ति पूजेन्ति तेच सोतच्बं 
पञ्ञ्नन्ती, ति ? | 


सुतंमेतं भन्ते ! “वज्जी ये ते वजञ्जीनं वञ्जिमहुल्लक, ते 
सवक रोन्ति गड करोन्ति सातेल्ति पुजेन्ति तेसं च सोतन्बं ञ्ञ्मन्ती, ति ¦ 


यावक्षीवच आनन्द ! “वञ्जी ये ते वञ्जीनं वज्जिपरहल्लका, ` 


ते सक्करिस्पन्ति गह करिस्सन्ति भानेस्सन्तिं पुजेस्न्ति वेसं च सोतब्बं 
मञ्ज्निस्सन्ति, वुद्धियेव मानन्दं ! वजञ्जीन पाटिकद्धः नो परिहन । 


[५] किन्तिते, ानन्द ! सुतं--्वज्जी यता कुलिरि्ययो क्ल- . 


कूमारियो त; न ओक्कस्स पसण्ह वासेन्तौ, ति ? 


सुतंमेतं भन्ते ! “वज्जीया ता कुलित्यियो कुल-कुलारियो का न 
जोक्कस्स पसग्हु वासेन्ती, ति । 


यावकीवञ्च आनन्द ! वज्ची या ता ङुलित्थियो कल-ङम्दारियो 


ता न ओक्कत्प पण्ड वासेस्सन्ति, वुद्धियेव आनन्द ! वज्जीनं पष्टिकङ्का ` 


नो परिहानि' । 


( = वृद्ध) रः उनका ( वह } सत्कार करते है, = गुरुकार करते है, 


मानते हे, पूजते है; उनकी ( बात ) सुनने योग्य मानते है 
(“भरन्ते | सुना है ~ ' 
“आनन्द ! जब तक कि 91" 


[५] “क्या० सुना है--जो वह कुलस्त्रियं है, कुमार्यां है, उन्हे 


( वह ) छीनकर, जबरदस्ती नहीं बसाते ?"" 
“भन्ते ! सुना टै । 


"निन्द । ० जब तक्र ° 1 
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[६] किन्ति वे आनन्दं ! सुतं- “वञ्जी यानि तानि वज्जीनं वज्जि 
चेतियानि अम्भन्तसयनि चेव बाहिरानि च । तानि सक्करोन्ति गर करोन्ति 
सानेन्ति जन्ति । तें च दिन्नपुब्बं धम्मिकं वाल नो परिहापेन्ति, ति' 

घुतंमेत भन्ते ! “वज्ज धानि तानि वजञ्जीनं वज्जी चेतिर्णा न 
अन्धन्तरानि येव बाहिरानि च। तानि सङ्करोन्ति गड करोन्ति मानेन्ति 
पूजेन्ति ॥ तेसं च दिन पुब्बंधम्मिकं बल तो परिहषिन्ती, तिः । 





यावकीवच्व आनन्द ! वज्जी यानि तानि वज्जोनं वज्जि 
चेतियानि अग्भरन्तरानि चेव बाहिरानि च। तानि सवकरिस्तन्ति गर - 
करिस्वन्ति मातेस्सस्ति पजेस्सम्ति । तेखञ्च दि्पुब्वं , कतपुन्वं धम्मिक- 
बाज बो परिहापिन्ति ! वुद्धियेव आनन्द! वज्जीनं पाटिकद्धा नो परिहएनि । 

[७] किन्ति ते आनन्द ! सुतं--वज्जीनं अरहन्तेसु धर्मिका रक्ला 
बरणगुति युषंविहिता ! किन्ति अनागता च भर हन्तो विचितं मागच्छेय्यु । 
भामता च अरहन्तो विजिते कासुविहरेय्युन्ति ! ' 


बुतंमेतं सन्ते ! “वज्जीनं अरहन्तेषु धम्मिका रवखावरणयुत्ति 





[६ | “क्या ° सुना है--वन्जियो के (नगर के) भीतर था 
बाहर के जो ्च॑त्य (= चौरा = देव-स्थान) है वह उनका सत्कार करते 
ई, ° पूते & । उनके लिये पहिले क्रिये गये दान को, पिले कौ गई धर्मा- 
तुक्ञार बलि (= वत्ति) को, लोप नहीं करते ?" 

“अन्ते ! सुना है ०?“ 

"रुव तक्र 0 ॥'' 


[ ७ ] “क्या सुना दै--वज्जी लोग अहंतों ( = पूज्यो) को गच्छी 
तरह ॒धाभिक ( = धर्मानुसार ) रक्ना-आवरणगुष्ति करते ह}... 








ल महापरिनिन्वान सुक्तं 


ह = ज 


सुंसविहिता । किन्ति अनागता च अरहन्तो विजितं आगच्छेष्यं । आगता च ` 


अरहन्तो विनिते फासुविह्रेथ्युन्ति ॥' 


यावज्ीवञ्च आनन्द ! "वज्जोनं अरहन्तेसु धस्मिका रकष्वएवरण 
गुत्ति सुषंविहिता भविस्सन्ति। कन्ति अनागता च अरहन्तो विलितं 
 आगच्छेष्युं । आगता च अरहन्तो विजिते फासुविहरेथ्युन्ति \ बद्धियेव आनन्द! 
चज्जीनं पाटिकद्का, नो परिहानो, ति' । 


(५) अथ खो भागवा वस्सकारं ब्राह्मणं मगध जहामचं अ मन्तेसि-- 
““एकमि दाहं ब्राह्यण ! समयं वेसालियं विहरामि सानन्दरे चेतिये, तलह 
वज्जीनं इमे “सत्त अपरिहानिये धम्मे" देसेसि । यावक्तोवञ्च क्नाहयण ! 


इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा वज्जोसु ठस्सन्ति । इमेसु च ससु अपरि- 


हानियेयु धम्मेसु वज्जी सन्दिस्तिस्सन्ति । वृद्धियेव, ब्राह्यष { वज्जोनं 
पाटिकङ्खा, नो परिहानि, ति 1" 


क्रिसलिये ? भविष्य में अहत्‌ राज्य मे आवें, आये अहत्‌ राज्य में सुख से 
विहार करे 1" 
“सुना रै, भन्ते ! “ | । गि 
ध, ` “जब तक ० । 2 ॑ 
( ५) तव भगवान्‌ ने ° वषंकार ब्राह्मण को संबोधित किया-- 


"व्राह्मण ! एक समय मँ वेशाली के सारन्दद-चैत्य मे विहार करता 
था। व्हा मैने वज्जियां को यह सात मपरिदाणीय-घमं ( = अ-पतन के- 
नियम) के । जब तक ब्राहमण ¦ यह सात अहरि-हाणीय-घमं घज्जिधां यें 
ख्ये; इन सात श्रपरिहाणीय-धमों में वज्जौ ( वोम ) दिदवजाई पे; 
(तब तक) ब्राह्मण ! भज्जियो को वृद्धि ही समञ्नना, हानि नहीं ° 
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| (६) एवं वृक्ते वस्यज्ारो ब्राह्यणो मगध महामत्तो भगवन्तं एदत- 
वोच-“एकमेकेनपि धयो गोतम ! अपरिहानियेन धम्मेन समन्नागतानं 
वज्जीनं वृद्धियेव पाटिकद्कप नो परिहानि । कोपन व।दो सत्तहि अपरि- 
हनियेहि धम्मेहि ? अकरणौया व भो गोतम ! वज्जीनं रज्ञा मागधेन 
अनजातसत्तना वेदेहिपुत्तेन यदिदं युदस्स अज्जात्र उपलापनाय जञ्ज्नवर 
मिथमेदाय”” ॥ “'हन्द च दानि मयं, भो गोतम ! गच्छाम । बहुद्धिजञ्चा षयं 
बहुं करोया, ति । 


““च॒स्क्ञ दानि त्वं ब्रह्मण ! कालं मञ्जी, ति" 


(७) धथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगध महामनत्तो भगवतो भासितं 
अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उट्‌ ठायासना पक्कामि । 


( ६ ) एेसा कहने पर० वषंकार ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला-- 
म्र गौतम ! (इनमे से) एक भी अपरिहाणीय-ध्मं से वन्जर्यो को 
वद्धि ही समन्ञनी होगी, सात ज-परिहाणीय धमो कौ तो बात ही क्या ? 
हे गौतम ? राजा ° को उपलाप (= रिषवेत देना), या आपसे फूट को 
छोड, युद्ध करना ठीक नदीं ! हन्त ! हे गौतम ! अन हम जते दै, हम 
बहु-कुत्य = बहु-करणीय (= बहुत काम वाले) ह ०” | 
ब्राह्मण ! जिसका तु काल समञ्षता है । 


( ७ ) “तब मगध-महामात्य वषंकार ब्राह्मण भगवान्‌ को मभिनन्डन 
कर, अनुमोदन कर, आसन से उठकर, चला गया+ । 


<== ~~~ ~~ द यि का 


* अ. क. "'राजाके पास गया । राजा ने उससे पूष्ठा--आाचायं ! 
अमवान्‌ ने क्या कहा ? उसने कदा-“भो ! श्चरमणन्के कथनसे तो बन्जियों 
को किसी प्रकार भौ निया नहीं जा सकता; ईहा, उपलापन ( = रिश्वत ) 
खीर आवरं फूट होनेसे जिया जा सकता दै" । तन राजा ने ग्द 
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| 
(८) बथ खो भगवा अचिरयक्कन्ते वर्सक्षारे ब्राह्मणे मगध महामन 
जायस्मन्तं मानन्दं आसन्ते्ति--“गच्छ त्वं आनन्द ! यावत्तका भिक्व 
रा्वयहं उपनिस्साय विहरन्ति । ते स्वे उपट्‌ठानसालायं सचिपातेह, 
तिं 1“ | 


(८) तब भगवान्‌ ने ° वषकारब्रह्मण के जानेकेथोडी ही देर 
बाद आमृष्मान्‌ आनन्द को संबोधित किया-- 

“जाओ, आनन्द ! तुम जितने भिक्ष. राजगृहके आसपास विहरते ह 
उन सबको उपस्थान-गाला मे एकत्रित कये ।"' 
लापन सै हमारे हाथी घोड़े नष्ठ होगे, भेद (~ फूट ) घे टी पकडना 
चाहिये 19" 


“तौ महाराज ? वज्जियों को लेकर तुम परिषद्‌ मं बात उठासो । 
तब मै--महाराज ! तुम्हें उनसे क्या है? अपनी कृषि, वाणिज्य करके 
यहं राज ( = प्रजातन्तरके सभासद्‌ ) जी्ये-- कहकर चला जाऊंगा । तन 
तुम बौलना- क्यों जी ! यह ब्राह्मण वज्जियों के सम्बन्ध में होती बात को 
रौकता है" । उसी दिन मै उन (= वज्जियो ) के लिये भट (= पर्णाकार ) 
भेजुमा; उवै भी पक्डकर मेरे उपर दोषारोरण कर, बन्धन, ताडन आदि 
न कर, रे से मुण्डन करा मुज्ञ नमर से निकाल देना । तब दूर्बल-- 
तथा मरम्भीर स्थानों को जानता ह, अव जल्दी (तुके) सीधा करूमा' । 
खा ब्रूनकर बोलना- तुम जाभो'। 

“राज्ञा ने सब करिया । लिच्छवियों ने उसके निकालने (= निष्क्रमण) 
को ब्रूलकर कहा--श्राह्मण मायावी ( = शठ) है, उसे गमा न उतरने दो । 
तब किन्हीं किन्हीं के--हमारे लिये कने से तो वहु (राजा) ेसा करतादहै 
कटने बर, 'तो भणे ! आने दो" । उपने.जाकर लिच्छवियो द्ारा- “किस 
लिये आगे 7 पूछने पर, वहु (ब) हाच कह दिया । लिच्छवियों ने-- 
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(९) "एवं अन्ते" ति खो अआयस्मा आनन्दो भगवतो परिस्सुत्वा 
यावतिका धिक राजगहं उपनिष्ताय विहरन्ति, ते सञ्बे उपद्ठानसप्लापं 
सद्विपातेत्वा येन भगवः तेवुपसङ्भि । उपसद्कुमित्वा। भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अट्ठसि । एकमन्तं डितौ खो आयस्मा आनन्दो अयवन्तं एतद- 
वोच '“स्निपतितो, भन्ते ! लिक्ल्‌-संघो । यस्व दानि सत्ते { समवा 
कालं सञ्ञ्ती, ति।' 


( ९ ) “अच्छा, भन्ते ! ०। 

““भ्रस्ते ! भिक्ष संघ को एकत्रित कर दिया, अब भगवान्‌ जिसका 
समय समसे ।'" | 
थोडी सौ वात के लिये इतना भारी दंड देना युक्त नही था कहुक र---"वहां 
तुम्हारा क्रः पद ~ (ऊानान्तर) था पूछा । “भें विनिश्वय महामात्य थाः 
--{(कहनेषर)- यहां भी (तुम्हारा) वही पद रहे" कहा । वह सुन्दर 
तोर से विनिश्चय (= इन्पाफ) करता था । राजकुमार उसके पास विचा 
(= शिल्प) ग्रहण करते थे 1 अपने गुणों से प्रतिष्ठित हो जाने परर वह्‌ एक 
दिन एक लिच्छवी को एक ओर ले जाकर--खेत (=केदार, क्यारो). 
जते ' ? टां जोतते दै! । दौ बेल जोतकर ?*--हाः दो "वेल जोत 
करः कहूकर लौट आया । तब उसको दूसरेके--“आाचायं ! (उसने) क्या 
कहा ? '-पूष्ठने पर, उसने वहं कह दिया । (तब) भेरा विश्वास न कर, 
यह ठोक ठीक नहीं बतलाता है (सोच) उसने बिगाड़ कर लिया । 
ब्रह्मण दूसरे दिन भी एक लिच्छवी को एक ओरलेजां कद किस 
नन्षंजन (-- तेमन, तरकारी) से भोजन किया" पूछकर लौटने पर, उसने 
भी द्रूखरे से पृष्ठ कर, न विश्वास कर वैसे ही बिगाड़ कर लिया । ब्राह्मण 
क्रिस दर्रे दिन एक लिच्छवी को एकान्त मे ले जाकर-- बड़ गरीब ही 
न ?८-पूषछठा । “किसने देक्षा कहा ?' “अमुक लिच्छी ने ।' दलरे को भौ 
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(१०) अथ खो भगवा उद्‌लायासन। येन उषट्‌ठानसाला, तेनुषसद्मि । ` 
उचसद्धुमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि । निस्वज्जञ खो भयदा सिक्ख 
आमन्तेसि- “सत्त वो भिश्छवे ! अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं. 
-सुणाथ साधक मनसिकरोथ भसिस्सामी,' ति 


“एवं सन्ते," ति खो ते निवख्‌ भगदतो पच्चस्सोसुं । 


(१०) तब भगवान्‌ आसन से उठकर जर्हां उपस्थान-श्ाला थौ, 
वहां जा, विछ आसन पर वैठे। वंठ कर भगवान्‌ ने धिक्षयों को संबोधित 
क्िया--“भिक्षृओ ! तुम्हें सात अपरिहाणीय-धमं उपदेश करता हर, उन्ह 
सुनो, कहता हु । 





---“अच्छा भन्ते !"-- 
एक ओर लेजाकर-"तुम कायर हो क्या ? “किसने एेसा कहा “जमुक 
` लिच्छवी ने ।' इस प्रकार दूसरे के न कहे हुए को कहते तीन वषं (४८३-- 
४८० ई. पु. ) मे उन राजाओमे परस्पर एेसी फूट उल दी, कि दो 
-आदमी एक रस्तेयेभीननजातेये। वेसा करके, जसा होने का नगारा 
(= सन्निपात-भेरी) बजवाया । 

लिच्छवी-“मालिक्र (= ईश्वर) लोग जमा हां- कहकर नहीं जमा 
हुए । तब उस ब्राह्मण ने राजा को जल्दी आने के लिये खवर (= शासन) 
भेजी । राजा सुनकर संत्िक नगारा (= बलभेरी) बजवाकर निकला । 
वैशाली वालों ने सुनकर भेरी बजवाई- "(आओ चलं) राजाको गंगा नं 
उततरने दे" । उसको भी सुनकर--देव-राज (= सुर-राज) लोग जाये 
जाटिं कहकर लोग नहीं जमा हुए । (तब) भेरी बजवाई “नगर मे 
। धुसने नदे, (नगर) द्वार बन्द करके र हण ॥ एक भी नहीं जमा हमा । 
{ राजा अ्ञात-शतु ) खले द्वारो से ही चृस कर, सबको तयाह्‌ कर 
{ = अनय-व्यसनं पापेत्वा) चला गया । 
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(११) भगवा एतद्वोच । 


[१] “यावन्ञीवञ्च भिद्खवे ! भिश्ख अभिण्ठुं सच्िपाता सन्नि- 
पात हला भविस्सन्ति, वबुद्धियेव भिक्खवे ! भिश्व॒नं पाटिक्द्धा नो 
परिहानि ।* [२] “यावकीवञ्च भिक्खवे ! भिक््‌ समम्ना 
सञ्चिपतिस्सन्ति, सभग्गा वटठहिस्सन्ति, समग्गा संघ करणीयानि 
करिस्सन्ति। वृद्धियेव भिश्वे ! भिक्खृनं पाटिकङ्का, नो परिहाति ।" 
[ ३ ] “यावकीवञ्च भिश्खवे ! निक्व्‌ अपञ्जत्तं न पञ्च्नयेस्सम्ति, 
पञ्त्तं न समुच्छिन्दिस्सन्ति ; चथा पञ्ज सिक्लापदेसु समादाय 
वच्तिरसंन्ति ! वुद्धियेव भिक्खवे ! भिदखूनं पाटिकड्का नो परिहानि ।" 
| ४ ] “यावकोवञ्च भिक्खवे! ये ते भिक्व्‌ येया रत्तज्ज चिर. 
य्वजिता संघ परिणायका, ते सवकरिस्सान्त, गर करस्सस्तिः -ानिस्सन्ति, 
पुजेस्सन्ति । तेसञ्च सोतन्बं मच््निस्सन्ति । वृदधियेव भिक्खवे ! निक्खनं 
पाटिकङ्का नो परिहानि ।“ | ‰] “यावकौवचच भिक्खवे। जिद्‌ 
उ्पञ्नाय त्डाय पोनोन्भविक्ताय न वतं गिच्छस्सन्ति। वुद्धयेव भिक्छवे ! 


ष ८; १) ^“१| भिक्षुओो ! जब तक भिक्ष्‌ बार बार ( == अभीक्ष्णं ) 
बेठक करने वाले = स्निपात-बहुल रहेंगे ; (तव तक) भिक्षुओ ! भिक्षुओं 
की वृद्धि समज्लना, हानि नहीं । [२] जब तक भिक्षुओ ! भिक्षुएक हो 
बेठक करेगे, एकः हो उत्थान करगे; एक हो संघ के करणीय (कामों) कोः 
करगे; (तव तक) भिक्षुओं । भिक्षुजो को वृद्धि ही समक्चना, हानि नहीं । 
[३] जब तक ° अग्रज्ञप्तों (= अ-विहितो) को प्रज्ञप्त नहीं करेगे, प्रज्ञप्त 
| उच्छेद नहीं करेगे; प्रज्ञप्त शिक्षा-पदो (= विहित भिक्षु नियमो) के 
अनुसार बतेगे ०। [४] अबतक ०जो वहु रक्तज्ञ ( = धर्मानुरागी }). 
चिरप्रब्रजित, संघ के पिता, संघे के नायक, स्थविर भिक्षु है, उनका सत्कार 
करेगे, ` गुरुकार करेगे; मानेगे, पूजेगे, उन (कौ बात) को सुनने योग्य 
मानेभे ° |५| जब तक पुनः पुनः उत्पन्न होने वालौ तृष्णा केःवशंरमे 


द 
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| भिक्वुनं पाटिका नो परिहानि ।" [ ६ ] ““वावक्षीवन्च लिक्यवे ! । 
| श्व आरञ्ञकेखु सेनासनेसु सपेक्ा॥ भविस्यन्ति 1 - वद्धियेव चिक्डवे ! 
| भिक्ूनं बषाटिक्कुम नो परिहानि ।'' [ ७ ] “यएवकीवन्च शिद्खवे ! 
चिक्ख्‌ पच्च्तञ्ेव साति उपट्व्पेस्वन्ति । किन्ति अनागता च पेखला 
सन्रह्य वारी आगच्छेय्युं, आगता च पेसला सब्रह्मचारी ए1सुकिहरेष्युन्ति । | 
वृुद्धियेव धिक्लवे ! भिक्वृनं पाटिकट्कून चो परिहानि \“ 





“वावकीवनच भिक्खवे ! इमे सत्त अयपिहानिथा धम्मा भिक्छयु 
ठस्यन्ति । इमेसु च सत्तु अपरि हानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिरिसिस्सन्ति । 
वुद्धियेच धिक्ष्छवे ! भिक्ख्‌नं पाटिकङ्का नो परिहानि ॥"' 


(१२) अपरेपि खो सिक्खवे ! . सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सछामि - ` 
तं सुणाथ, सुकं मनतलिकरोय भासिस्सामनी, ति । “एवं भन्ते, त्ति खो ते . 
भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसं । भगवा एतदवोच--[ १ ] यादकीवनचच 
भिक्वे ! भिक्ख्‌ न कम्मारामा भविस्सिन्ति, न कम्मरता न कम्माशा-. 
-मतमनुयुत्ता ; वुद्धियेव भिक्षवे ! भिक्खुनं पाटिकद्धूा नो परिहानि । . 


अही पड्गे० । [६] जव तक ° भिक्ष्‌ आरण्यक शयनासन {--वन की 
कियो) की इच्छा वाले रहृगेऽ । | ७] जब तक भिक्ष्‌.जो ! इर एक 
भिक्ष्‌, यह याद रखेगा कि भनागत (== भविष्य) में सुन्दर सुव्ह्मचारी 
मावे, अये हुए ( = अगत ) सुन्दर सुद्रह्मचारी सुख से विहरे; (तब. 
तक} ° । भिक्ष.ओ ! जब तक यष सात भ-परि हाणीय-धमं (भिक्ष ओं भ) | 
ररहेगे ; (जब तक) भिक्ष, इन सात अ-परिदहाणीय-षमों मे दिखाई उभे; | 


{तब तक) ० । 
(१२) “भिक्षामो ! भौर भी सात अ-परिहाणीय धर्मों को कुव | 
हक) उमे भुनो °०।......+ [१] धिकल्‌मो ! जन तक भिक्ष (सारे दिन. 


खीकर आदिक) काम मे लगे रहने वाले (= के्षाराम) = कर्मरत = कमा- ` 
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| २ | यावकीवच्छ भिक्वे! भिक्व्‌ न भस्सारामा भविस्सन्ति, न 
भस्सरता न भस्सारामतमनुयुत्ता । वुद्धियेव जिवखवे ! भिक्ूनं पाटिकङ्खा 
नो परिहनि । [२] यावकोवनच्च भिक्खवे ! भिक्ख्‌ न निहराम 
भविस्सन्ति, न निहारता, न निदहूारामतमनुुत्ता। वृद्धियेव †लिद्खवे 
जिनं पाटिकङ्का नो परिहानि । [४] यावकीवन्च भिक्खवे ! 
भिभ्ख्‌ न सङ्धणिकार।मा भविस्सन्ति, न सद्खणक्षारता, न सङ्कणिकाराम- 
तमनुयुत्ता वद्धियेव भिक्खवे ! भिक्लूनं पाटिकड्का नो परिहानि । 
| ५] यावकीवच्च भिक्खवे ! भिक्ख्‌ न पार्पच्छा भविस्सन्तिः न 
पापिकानं इच्छानं वसंगता । वृद्धियेव भिक्छवे ! निक्डूनं पाटिका नो 
परिहानि । [६] यावकीवग्व भिक्वे ! भिक्खू न पापमित्ती 
भविस्सन्ति, न पाप सहाया, न पाप सम्पवड्ूता । वुद्धियेव भिक्खवे ` 
भिक्डूनं पाटिका नो परिहानि । [ ७] यावकीवच्च भिङ्खवे 
सिक्ख न ओरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरावोसानं आपन्जिस्सन्ति । 
बुद्धियेव भिक्वे ! धिक्खुनं पाटिकङ्का नो परिहानि । 

यावकीवश्च भिक्छवे ! दमे सतत अपरिहानिया धम्मा भिक्छुरु 
ठस्सन्ति । इमेसु च सत्तयु अपरिहानियिसु धम्मेयु भिवखू सन्विस्सिस्सन्ति । 
म्‌ द्धियेव भिक्खवे ! भिवलनं पाटिकद्धून, नो परिहानि । 


रामता-युक्तं नहीं ्टोमे । (तब तक) ° । [२] जब तक्त भिक्ष्‌. जकवाद मे 
लये रहने वाले ( = भस्साराम ), = भस्सरत = भस्सारामता“गृक्त नहीं 
होगे ) [३] ° निद्राराम = निद्रा-रत = निद्रा रामता-यक्त नहीं होमे °। 
[४ ° संगणिकाराम (= भीड़ को पसन्द करने वाले) = संगणिकप्क = 
संगणिकार मता-युक्त न हीं होगे ० । | ५ | ° पपिच्छ ( ~~ बदनीयत ) == पाषि- 
दन्छाभों के वश मे नहीं होमे० । [६] पाप-मित्र (= बुरे मां कने), = 
याप-सहाय, बुराई की मोर रन्नान वालेन होगे०/ [७ ° गोड चे 
बिशेष (= योग-साफल्य) को पाकर बोलते न ष्ोदेगे ०} °। 
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(१३) अपरे पि खो सिक्खवे ! सत्त अपरिहानिये धम्मे रेसिस्सासि ० । 


[१] ---यावकोवच्च भिक्खवे ! भिक्खू सा जविर्सन्ति \ “4! 
[२] --"हिरिमना भविस्सन्ति.-५ 





[३] -`-ओत्तप्पी भविस्सन्ति.-॥। 

[४] -“-बहुस्युता भविस्सन्ति.\। 

[५] "आरद बिरिया भविस्सन्ति 

[६] ““उपदटिठतस्ती भविस्सन्ति.“॥। 

[७] ` पञ््वस्तो भविस्सन्ति 

धुद्धियेव भिवखवे ' भिवखनं पाटिक्द्घा नो परिहानि । गि 
कौीवज्च न्निक्डवे ! इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खू सु ठस्तन्ति॥ 


इमे सु च सत्तु भपरिहानियेचु धम्मेयु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति \ .बुद्धियेव 
भिक्छवे ! भिवखृनं पाटिकद्भूग, नो परिहानि ॥ ` 
(९४) अपरे पि वो भिक्डवे ! सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि ॥ 


तं चुणाय साधुकं मनसिकरोथ मासिस्सामी, ति ॥ “एव, भन्ते ति खो ते 
क्ख भगवतो पच्चस्सोसु ॥ 


(१३) “िक्ष्‌.ओ! ओर भौ सात भ-परिहाणाय-लमो को कहता 
हः ०॥...1 [१] भिक्ष ओ 1 जब तक भिक्ष श्रढालु होगे °०॥. [२]. ९ 
(पाप से) लज्जाशील (= ही मान) होगे । |३ ] ° (पापस) भय ् 


वाले ( == अपत्रपी ) होगे ०॥ [४] ° बहुश्रुत ° ५] ° उद्यो 


(= आरब्ध-वीयं) ° । [६ ] ° याद रखने वाले ( उपस्थित-स्मृति) ° 


[७]. ° प्रज्ञावान्‌ होगं०। ०॥। 


(१४) “भिक्ष्‌जो ! भौर भी सात .अ-परिहाणीय-धर्मो कोण 


। 
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भगवा एतदवोच- 

[१] यावकीवञ्च भिक्षवे ! भिक्ष्‌ सति-सम्बोज्छद्धः 
भावेस्सान्ति १० 

[२] `“ धम्मविचय-सम्बोज्ज्ञद्धं भावेस्सन्ति ` ॥ 

[ ३ | “विरिय-सम्बोज्सद्धः भावेस्सन्ति ` ॥ 

[४ | -“*पीति-सम्बोज्छद्धः भावेस्सन्ति `| 

[ ५ | ``" पस्सद्धि-सम्बोज्ञ्द्धः भावेस्सन्ति"\\ 

[ ६ | `` समाधि-सम्बोज्ञ्द्धः भावेस्सन्ति"। 

| ७ | ` ` उपेक्खा-सम्बोज््षद्धः भावेस्सन्ति ` ॥। 
| बुद्धियेव भिक्षवे ! भिक्वूनं पाटिकङ्कन नो परिहानि । याव किवजञ्च 

भिक्खवे ! इमे सत्त अपरिहानिया धम्पा भिक्चसु ठस्सन्ति । इमेस्‌ च सत्तसु 

अपरिष्टानिये+ धम्मेषु भिक्खू सन्दिस्सिष्सन्ति । बुद्धि येव भिक्खवे ! निक्ूनं 
पाटिकद्भुग, नो परिहामि । 

(१५) अपरे पि वो भिक्छवे । सत्त अपरिहनिये धम्मे देतेस्सामि । 
तं सणाथ साधकं मनसिकरोथ भासिस्सामी, ति । “एवं भन्ते, तिखोतं 
भिक्खू भगवतो पच्वस्सोसुं । 


[१] भिक्ष ओ ! जब तक भिक्ष्‌. स्मृतिसंबोध्यंग* की भावना करगे °। 
[२] ० धर्म-विचय-संबोध्यंग की ०। [३] ० वीयं-सं०। [४] प्रीति 
सं0०। [५] ० प्रश्र्ि-सं०। [६] ० समाधि-सं०। [७] ० उपेक्षा 
संबोध्यंग कौ भावना करेगे । तव तक भिक्षुओौ कौ वृद्धि ही समज्ञा हानि 
नहीं । । 9 

(१५) “भिक्षञओ ! भौर भी सात अ-परिहणीय-धर्मों को कहता 


7 शि मि ण 0 की णी 
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भगवा एतदवनोच - 


“ [१] यावक्लीवञ्च भिक्षवे | शभित्ल्‌ जनिच्च-सञ्चं च्यचेस्सःित... 
[ २]... अनेत्त-सञ्च्नं भरवेस्स्ति...1 | 
[३ 
| 


`. असुभ-तञ्जं भरवेस्सस्ति...\1 


"` आदीनव-सज्ञं भावेस्सन्तिः\\ 


-" -विराग-सजञ्ञयं सदेस्सन्तिः-\। 


| 


। 

बु्धियेव सिक्वे ! सिमक्वृनं पाटिङ्खा नो परिहानि । यावकीवच्जं 
िक्खवे ! इमे सत्त आपरिहानिया धम्मा {निन्खूसु ठस्यन्ति । इक्षु च सत्तसु | 
अपरि हानिषेसं धम्मेसु श्विवघ्‌ सन्दिस्सति । बुद्धये सिंक्टने ! †सिक्खृूनं | 
ारिश्रद्धा, नो परिहानि ॥ 


, - (१६) छ लिक्खवे ! अपरिहानिये धम्मे देसेस्सा{स \ तं सुगाय साधुक्‌ 
मनचिकरोय भमासिस्सामी, ति ॥ "एवं भन्ते," ति खो तं सिक्ख सगकततो पच्च 
स्सोसुं । भगवा एतदवोच-- ॥ 


{ 


[१[ यावकीवञ्च भिवखवे ! भिक्खू मेत्तं कायकम्मं पष्युपट्ठा- 
| | 


। 
| “-पहान-सज्ञं भदेस्छन्ति `` ॥ 
। 
| ““"निरोध-सच्व्मं श्रीवेस्सन्तिः*\\ 


ह ॥:....-. [१] भिक्षुञौ | जव तक भिक्ष्‌. भनित्य-संज्ञा कौ भावना 

करेगे ० [२] ० मनात्मसंज्ञा,०।. [३] ० भागों में; यशुभसंज्ञा ०। 
[४] ञादिनव ( = दुष्परिणाम)-संज्ञा । [५] प्रहाण-({ = त्याग) संज्ञा ०॥ 
[६] ० विराग-सज्ञा ०। | ७] निरोधसज्ञा०। ०। 


2 


(१६) "निल.जो.! ओर भौ छे अपरिदाणोय-धमों को कहत 
=)... [१] जन लक न्ष्‌.-सनब्रह्मबारियो (= गुरुभादणो) में गुप्त 


[ 
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पेस्सन्ति सङ्रम्डेचारीषु आवी चेव रहो च । वद्धियेव भिक्खये ! भिक्खूनं 
पाटिक्द्धुम, नो परिहन \। | 
[२] -"-दें कवची कूर्मं पञच्‌ पट्‌ठपेस्सत्ति ` \। 


| ३ | ` -मेत्तं भनोक्नम्मं ` पञ्च्‌ पट्‌ठषिस्पस्ति सन्रहमचषरीसु आदी चेव 
रहो च । क्धियेव शक्ते 1 {मिश्खूनं पाटिका, नो परिहानि । 


[४] यावकीलञ्य धिवखवे ! भिव्खू येते ला स्मिता धम्म 
लद्धा अन्ध्रो पत्तयरियापन्न मचेपि तथ्ाल्ये हि लाह अप्वटिविचत्त 
-घोगी भविस्पन्ति सी लवन्तेहि सब्रह्मचारीहि सप्ारणस्तोगी । द्‌{डयेव 


भिकटवे ! सिक्वूनं पाटिक्ड्कूम नो परिहानि ॥ 


[५] यावौवञ्च भिक्खवे ! शभ्वक्वूतं यानि तानि सीलानि 
अखण्डानि अचिहानि असदलि अकस्मासानि सूजिस्सर्पन च्=्=.प्त्‌- 
सत्यानि अयरामटठानि समाधिसंवततनिकएनि ! तथा स्येदु सीलेसु स्वल. 
-सःशञ्व्यगता विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारहि आली चेच र्ट उ । डद्धियेव 
भिव्खवे ! सिक्खृनं पाटिका, न परि हानि । 

अरिया 


[६ ] यावकोवञ्च भिकखवे ! लिक्खूनं या यं [दद्ठ 

४ 
ओर प्रकट, सँत्रीपूर्ण कायिक कमं रखेंगे ०। [२] ° संदतीपूणं वाचिक- 
कर्मं रखेंगे ०। [३] ० वंत्रीपुणं मानसिकर-कमं रगे ०। [४] ० जव 
तक भिक्ष्‌ धार्मिक, धर्मं से प्राप्त जो लाभ है--अन्त मै पात्र में चुपडने 
मात्र भी- वैसे लाभो को (भी) शीलवान्‌ सब्रह्मचारी भिक्षओं मे बौटकर 
भोग करने वाले होगे ०0 [५] ० जब तक भिक्ष्‌, जो वेह भखंड 
(= निर्दोष) अ-चिद्र, अ-कट्मष = भुजिस्स ( = सेवनीय) , विदानो से 
प्रणंसित, अ-निन्दित समाधि की ओर (ले) जने वाले शील दै, कैसे भोलों 
से णील-श्नामण्य-यृक्तं हो सब्रह्मचारियों के साथ गुप्त भौ प्रकट विरमे ०। 
[६] जो वदे जयं (= उत्तक), सैर्याणिकं (पार केराते वाती), वमा 
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 निच्यानिका निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्छक्खयाय तथाखूपाय दिटि्ख्या . 
दिटिठ सामञ्व्गगता विहरिस्सन्ति सब्रह्मचारीहि आवौ चेव रहो च । बुद्धियेव 
चिक्छवे ! भिक्खनं पाटिकद्कू , नो परिहानि । ्‌ 


(१७) यावकोवञ्च भिक्छवे ! इमे छ अषरिहानिया घम्मा | 
निक्लूसु ठस्सन्ति । इमेषु छसु अपरिहादियेसु धम्मेसु भिक्ख॒ सन्दिस्सिस्सन्सि। 
वुद्धियेव भिक्खवे ! भिक्खूनं पाटिक््धा, नो परिहानो ति । 


(१८) तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरन्तो णञ्क्षक्टे पल्वते एतदेवं 
बहुलं भिक्ूनं धम्म कथं करोति । “इति सीलं, इति समाधि, इति फञ्ञ्ना । 
सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिरसंसो । समाधिपरिभाविता 

षञ्जा महप्कला होति महानिसलंसा । पञ्ञा परिभावितं चित्तं सम्मदेवं 
आसवेहि विभुचचति । सेय्ययीदं,--कामासवा. भवासवा, अविज्जासवा ति ॥' 


करने वाले को अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकीभोर ले लाने वाली दुष्टि है" 
वेसी दृष्टि से दष्टि-श्रामण्य-युक्त हो, सब्रह्मचरियों ॐ साथ गुप्त भ प्रक्ृटः 
भो विहूरेगे । 


(१७) भिक्ष्‌ ओ! जब तक यह्‌ छं अपरिहाणीय-घमं ० । 


(१८) वहाँ राजगृह में गृध्क्‌र-पवंत पर विहार करते हुए भगवान्‌ 
बहुत करके भिश्न.ओं को यही धमेक्था कहते थे-एेसा मील टै, पेषी 
समाधिहै, एेसी प्रज्ञा है। शील से परिभावित समाधि महा-फलवाली = 
महा-आनृशं सवाली होती है । समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलवाली = 
महा-अनुशंसवाली होती है । प्रज्ञा से परिभावित चत्त आलस्तवो*+ कामा 
खव, भवाल्तव, दृष्टि-आखव--से अच्छी तरह मुक्त होता हे । 


= 








*आघ्लव .( = चित्त-मल) -- मोग ( = काम )- संबंधी, आवागमन 
( = भाव) -तंबधी, धारणा ( = दुष्टि)-ंबधी । ष 
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(१९) भय खो भगवा राजगहे यथाधिरन्तं विहरिस्वा भआयत्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि "आयामानन्द ! येन अस्बलटिठका तनुपसङ्मिस्सामा, 
ति 

एषं भन्ते ति खो यस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


(२०) अथ खो भगवा महता भिक्खु संघन साद येन अम्बलटिठिका 
तदवस्ररि । तत्र सुदं भगवा अम्बलटिठकायं दिहुरति राजागारङे ! तत्र 
पि सुदं अगवा अम्बलटिठकायं विहरन्तो राजागारके, एतदेव बहुलं भिक्छुनं 
धम्मि कथं करोति । (इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा \ सीलपरि- 
भावितो समधि मटप्फलो होति महानिसंसो । समाधिपरिभाविता पञ्जा 
महृष्छला होति महानिसंसा । पञ्ाषरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि 
विभुच्चति १ सेथ्ययिदं--कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा, ति ।' 


बुद्ध क्षो अन्तिम यात्रा 
अम्ब-लटिठका- 
(१९) तव भगवान्‌ ने राजगृह में इच्छानुसार विहार कर आयुष्मान 
आनन्द को आामंचित किया-- 


“चलो अनन्द ! जहां अम्बलटिठकाु है, वहां चलं ।* “जच्छ, 


(२०) तव भगवान्‌ महान्‌ भिक्ष्‌ -संघ के साथ जहां अम्बलटिका 
थी, वहां पहुचे । वहाँ भगवान्‌ मम्बलटिठ्का मे राजगारक में विहार करते 
थे । वह ० राजगारक मे भी भगवान्‌ भिक्ष्‌ ओं को बहुधा यही धमे-क्था 
कहते थ-० । 


‡ सम्भवतः वतेमान सिलाव । 
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(२१) अथ खो भगवा अम्बलदर्ठकायं य्था(निरन्तं ` विहुरित्का 
अआयस्मन्तं आनन्द आसन्ति "आयामानन्द ! येन चालन्दा, तेनुपसषङ्कू- 
मिस्सामा ति \' 


एवं भन्धे, ति खो आद्या आनन्दो नवतो पच्चस्स्षेल्ि) 


(२२) अथ खो भमा महता भिक्डुस्ंघेन ्सह्ध येन नालन्दा 
तद्वस्रि । तत्रे सुदं भगवा नालन्दा विहरति पाकरिकम्बवये) सथ खो 
आयस्भा सारिपुत्तो येन सगव, रेनुपत्तद्धूःज। उपसङ्कसल्दा अञ्वन्तं 
अञ्िवादेत्वा एकमन्तं निसीदि ! एकूसन्तं निधिन्नो खो आशयस्य सस्तत 
भगवन्तं दतदवो व--'टयंपद्यो जह अन्तं ! भगवति) न चाटुं नच 





(२१) भगवान्‌ ने अम्बनटि्5 यथेच्छ विहार करः आयुष्मान्‌ | 
आनन्द को अमि्त्रित श्िदा-- 


“चलो अनन्द! जहा नालन्दा है. वहाँ चले 12 “सच्छा भन्ते"... 


बुद्ध के धरति सारिपुत्र का उद्गार 
नालन्दा-- 


(२२) तज भगवान्‌ वहाँ से महाभिक्ष-संवके साथ जरह नालन्दा 


थी, वहां पहुंचे। वहां भगवान्‌ नालन्दा* में प्रावारिक-जास्रतन में विहारं 
। करते थे । | 


तव आयुष्मान सारिपूत्तु जहाँ भगवान ये, ` वहं मये । जाकर 
अगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये 1 एक ओर बरे ` आयुष्म्‌ 


* वतमान वड्माँव, जिला पटना । 


† षृ० १ २४ टि0 १ से विशद होने से सारिपुत्र का ङसः वक्त होना 
सन्दिग्ध है । „भि 


`" क व 
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वा, भगवता मविस्सति न चेतरहि विज्जति अज्ञ्यो समणो वा ब्राह्यणो 
भगवता भिण्यो व िजञ्जत्तरो ददं सम्बोधियन्ति\' 

(२३) उलारा खो ते अयं सािपुकत्त! असम्मिवष्चा भरसिता | 
। , ठकसे गदितो, सोहनादो नदितो । "एवं पसन्नो अहं भन्ते ! भगवति । 
न चाटु, न च भविस्सति, न चेतरहि विज्जति अञ्ञ्मी समणो वा त्राह्यभी 
वा भगवता (ग्यो निजञ्ज्जतरो यदिदं सम्बोधियन्ति । 

(२४) “करिनु सारिपुत्त ! ये ते अहैसुं अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मा- 
सम्बु्ा । खनने ते भगवन्तो चेता देतो परिश्च विदिता । एवमा त्‌ 
भगवन्तो अहेव इति पि ! एवंघम्मा, एवंषञ्च्म, एवं विहारी, एवविसुत्ता 
ते भगवन्तो अहे इति पी ति ? | 


- नो हितं भन्ते 1 


साररिपुत्त ने भगवान से कहा-- 

"भते! मेरा ठेसा विश्वास है--.धंबोधि (= परमज्ञान) मे भगवान 
से बढ़कर (= शधस्तर) कोई दुरा श्रमण ब्राह्मण न इञ, न होगा, भौर 
न इस समय है" | 

(२३) “सलारपुर ! तूने यह बहुत उदार ( = वड़ी ) = आषंभी 
वाणी कही । विल्करल स्िहनाद...किया-- मेरा एषा ० । 

(२४) सारिपुत्र ! जौ व्रह अतीतक्ाल न अर्हन्‌ सम्यक्‌ सुद हुए, 
क्या (तूने) उन सत्र भगवानों को (अपने) चित्त से जान लिया; कि वह 
भगवान्‌ एेमे णौलवाले, एेसी प्रज्ञा वज्ञे, एसे विहार बाले, एसी विमुक्ति 
वं ले 921 





४५। महापरिनिन्बानसूततं 


(२५) {ॐ पन सारिपुत्त ! ये ते भविस्सन्ति अनागत मद्धनं अर्हन्तो 
सम्मासम्बुद्धा । सब्बे ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता \ एवंसीला 
त्ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि। एवंधम्मा, एवंपञ्, दवंविहारी, 
एवंविमृकत्ता ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पौ ति ?. \\ 


नो हेतं भन्ते ! 


(२६) †कि पन सारिपृत्त ! अहं एतरहि अर्हं सम्मासम्बुद्ध चेतस 
खतो परिच्च विदितो 1 एवंसीलो भगवा इति पि \ एवंधस्मो, एवेषञ्ञे, 
हुवंविहारी, एवंविमुत्तो भगवा इति पी ति ? । 


नो हितं भन्ते ! 





(२७) एतरहि तं सारिपुत्त ! अतोतानागतपच्चप्पन्नेसु अरहृन्तेस्‌ 
सम्मासम्बुदधेसु चेतोपरियाय जाणं नत्थि, अथ किञ्च रहि ते अपं 
सारिपुत्त ! उलारा मसम्मि वाचा भःसिता। एकसो गहितो सीहनादो 
नदितो-एवंपसन्नो महं भन्ते ! भगवति । न चाहु, न च भविस्सति, न 


ज 


(२५) “'सारिपृत्र! जो वह्‌ भविष्यकाल में भहत्‌-सम्यक्‌-सबुद्ध होगे, 
ख्या उन सब भगवानों को चित्त से जान लिया ०? 


“नहीं, मन्त!” 

(२६) “सारिपुत्र ! इस समय ऊँ अर्हुत्‌-सम्यक्‌-संबुद्ध हू, क्या चित्त 
से जान लिया, (कि र्म) सी प्रज्ञा बालाण० ह ?" 

| ध्न (नहीं, भन्ते ! " 


(२७) “(जब) सारिपूव्र ! तेरा अतीत, अनागत (= भविष्य) 
भ्त्युत्पन्न ( = वतमान) अहेत्‌-सम्यक्‌-संबुद्धों के विषय भें चेतः 








च 
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न चेतरहि विज्जति अञ्व्मो समणो वा ब्राह्मणीं वा भगवता जिष्यो, 
भिज्ञ्तरो यदिदं सम्बोधियन्ति ॥ 


(२८) "न खो मे अन्ते ! अतोतानागतयपच्चुप्पन्नेसु अरहन्तसु सम्स्ा- 
सम्बुदढध सु चेतोपरियायञ्याणं अत्थि । अपि च खो मे भन्ते ! धम्मन्दयो 
विदितो, सेव्थयापि भन्ते,--रञ्ञ्यो पच्चन्तिमं नगरं दल्हद्वार, बल्ह 
पाकारतोरणं एकद्वारं । तत्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तो मेघवी 
अञ्ञ्यातानं निवारेता तानं पवेसेता \ सो तस्स नगरस्स समन्ता अनु 
परियाधपथं अनुक्कममानो न पस्सेय्य पाकाररसन्मि वा पाकारविवरं का 
अन्तमसो विलारनिक्खछमम मत्तं पि 1 तस्स एव मस्सये खो फेचि ओलारिका 
पाणा डमं नमरं पविसन्ति बा निक्खमन्ति वा । सब्बे ते इमिनाव द्वारेन 
पविसन्ति वा निश्खभल्ति वा त्ति। एवमेव खो मे भन्ते ! धम्मन्वयो 
विदितो ॥ ये ते अन्ते, अहे अतीतनद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुदए, 
सन्बे ते भगवन्तो पञ्च नोवरणे पटहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्ाएयं 


दन्व्रलौ करणे, चतुसु स तिपद्टानेसु सुपतिटिठत चिता, सत्त बोज्क्ग यथात 


(= पर = चित्तज्ञान) नहीं है; तो सारिपृत्र ¦ तूने क्यों यह्‌ बहुत उदार = 
आषेभी वाणी कही ० ?? | 


(२८) “भन्ते ! अतीत-अनागत-्रत्युत्पन्न अह्‌ त्‌-सम्यक्‌-संबुद्धो सें 
मुञ्े चे तः-परिज्ञान नहीं है ; किन्तु (सबकी) धमं-अन्वय (= घमे-समानता) 
विदित हे। जैसे कि भन्ते! राजा का सीमान्त-नगर दढ नींववाला, दढ 
प्राकार वाला, एक द्वार वाला हो । वहां अज्ञातो (== अपरिचितों) को 
निवारण करने वाला, ज्ञातो (= परिचितो) को प्रवेश कराने वाला पंडित 
- व्यक्त मेधावी द्वारपाल हो। वहां नगर की चारो भोर, जनुपर्याय 
(= क्रमशः) मागं पर घूमते हए (मनुष्य), प्राकार मे अन्ततः बिल्ली के 
निकलने भर की भी संधि (=विविर) न पये। उसको एेसा हो-“जो 
कोई बड़े बडे प्राणी दस नगर में प्रवेश करते ह ; सभो इसी द्वार से ०। 











२९६ महपरिनिव्वानसुत्तं; 





भदेच्छा अनुचर सम्मौसर्म्बोधि अभ्िषम्बुज्धस्‌ । ये पि से भन्ते! 
भधिस्तन्ति अनागतमद्धानं खंरहन्तो सम्मासभ्बुद्धा \ सवे ते भगवन्तो पञ्चः 
नीवरणे पद्य चेतसो उपविकंनेसे पञ्ञ्यय दुञ्धस्यी करणे, चतत्‌ सति- 
पट्ठानेस स्‌.ट्ठित वित्ता, सत ॒बोज्छद्धः यथरशरुलं भावेत्वा, अनुतर 
सम्मासठम्बोधि अभनिसम्बुःञजस्लन्ति \ ` भगदा पि अन्ते! एतरहि अरहं 
सम्बुदे यञ्च नीवरणे हाय चेतसे उपरिक्लेसे पच्च्य्य ड्ञबस्तैकरणे 
स्‌. सत्तिपट्‌ठानेस, सुपतिट्ऽतचितो, सत्त बेज््द्धे यथाश्रतं भवेस्वा 


अनुत्तर प्रन्स्पासम्बरणच अभसम्बुद्धोत्ति' \। 


(२९) तते पि सूदं सगदं नालन्दायं {विहरन्तो पःवादिकम्बयने 
एतदेव बहुलं सिक्चूनं धिम कथं करोति । ईति खाल, इति सभि , ` इति 
पञ््ना ! सौलथरिमातितो समाधि म्रहष्छलो होति सहालिसस्ते । ` समाधि- 
प्ररिश्रायिता पञ्ठ् बहप्फला हीति, महानिरतः 1 पञ्चा पटिति त्वितं 
सम्नदद आसवेहि विमृुच्चीत । सेय्यथीदं---आमासयः, चवासवा, रवस्जा- 
सवा हि)! 


एसे हौ भन्ते! मैने धर्म-अग्वय जान लिया-जो वह्‌ अतीतकाल नें | 
अहत्‌-सम्भक्‌-संवुद्ध हए, वह सभी भगवान्‌ भी चित्त के उपक्लेण( = मल) 

ज्ञा को दुव्रेल करनेवाले, पाचों नीवरणों को छोड, चारो स्मृति- 

प्रस्थानो मं चित्तं कौ सु-प्रत्िष्ठितिकर, सात यौध्यंगों की यथायथं से भावनां | 
कर्‌, 'सर्वश्वष्ठ ( = अनुत्तर) भम्यक्‌-पंबोधि (= परमज्ञान) का साक्नातकार्‌। 
क्ियिये। ओर भन्ते ! अनागतं जो भी अर्हत्‌-सम्यक-संवद्ध होगे ; वहं 
संमरी' भगवान ० । भन्ते ! इते समय भगवान, वहं ्‌-सन्यक्‌ संवृद्ध ने भीं 
चित्त के उपकन्ेण 0 । 


(२९) वहां नालन्दा परे प्रावारिक-आस्रवन में विहार करते, भगवान, 
भिन्ञ्‌.ओ, को वहुधा यही कहते ये ० । 
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(३०) अथ खो अगदः 'नालन्डायं यवाभिरन्त विहरित्वा अ य॑स्मन्त 
अनन्द अमन्वेसि--'आपामानन्द ! येन पाटलिगाशषो तेदुषसङ्ध-मिस्स्सा 
वि ॥' 

"टवं भन्ते", ति खो आगयस्मा आनेम्दये गवतो पच्चस्सोसि ।\ 

(३१) अथ खो भगवा महता भिक्खुसंवेन सड येन पाटलिगामो 
तददसरि ) ॑ | 


अध्सोतुं खो सटलिगानिया उपासका “मगवा किर , प लिमा 
अनुष्ततो, ति" \ अथ खो याशलिगालिणा उपासका येन धुका चेनुपसङ्ख- 
ससु } उफतङ्{ितेवः यवन्त असिवादस्वा एकमन्त चिर्खः^ख्यु \. एकशन्त 


पार लि-ग्ष्म- 
( ३०) तवं भगवान ने ता्न्दा मं इच्छानुसार विहारकर,. आयुष्मान 
आनन्द को आमन्तित क्िया-- । 


चलो, आनन्द ! जहाँ पाटलि-ग्रार है, वहां चले । ` 
“अच्छा, भन्ते । 
, (३१) तव भगवान महान भिक्.संघ के साथ, जहा पाट लिग्राम^` 


था, वहं गये । पाटलिग्राम के उपाकषको ने सुना कि भगवान प्राटलिप्रामः 
आपे ई 1 तव......उपासक जहाँ भगवान थे वहाँ गथे । जाकर भवतत को 


अभ्िकादन कर एक ओर बैठ मवे । एक ओर वैठे......उपाप्तकों ने भगवान 
ते यह्‌ कहा-- 


` “्नन्ते ! भगवान, हमारे आवसथागार ( = अत्तिथिशाला) को स्वीकार 
कर्‌ ॑ 








01 व॑तंमान पटना । 


२ महापरिमिन्बानयुत्तं 


 निसित्ता खो पाटलिगामिया उपासका भगवन्त एतदवोचु-"अधिवासेतु नो 
भन्ते ! सर्वा आवसथागारन्ति' । अधिवासेसि भगवा वुषण्टौीभावेन । 


(३२) अथ खो पाटलिगालिया उपासका भगवतो जधिवासन 
` विदित्वा उट्ठायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पददिखणं कत्वा येन आवसथा 
गार, तेनुपसङचु । उपसङ्कमित्वा सब्बसर्थार सन्यतः आदसथागारं ¦ 
सन्थरित्वा आसनानि पञ्च्यापेत्वा उदकमणिक पतिट्‌ठापेत्वा तेल पदीं 
भारोपेत्वा येन गवा, तेनुपस दमस 1! उपस दमित्वा भगवन्त सभिवा- 
दत्वा एकमन्त अट्ठ्सु । एकमन्त ठता खो पाटलिगाभमिया उपा्सका 
भगवन्त एतदवोचुं । ““सम्बसर्न्थार सन्यत भन्ते, आवसथागार मासनानिं 
` पञ्ञ्यत्तानि । उदकमणिको पतिट्‌ठापितो । तेल पदीपो आरोपितो \ यस्स 
ढानि भन्ते, भगवा कालं मज्जती, ति ॥ 





(३३) अथ खो भगवा सायण्ह समयं निवासेत्वा पत्तचोवरं जादाय 
सदधि भिक्खुसंघन येन मावसयागार, तेनुपसङ्धुमि । उपस मित्वा पाद 


भगवान ने मौन से स्वीकार किया । 


(३२) तब... ...उपासक भगवान की स्वीकृति जान आसन से उट। 
भगवान को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहां आवसथागार था, षह 
गये । जाकर आवसथांगार मे चारों ओर विषछौना बिछठाकर, आसन लगां 
कर, जल के बतंन स्थापित कर, तेल दीपक जला, जहां भगवान ये वहं 
गये । जाकर, भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़े हौ गये। ए 
मोर खड़े हो पाटलिग्राम के उपासकों ने भगवान से यह कहा-““मन्ते 
आवसथागार मे चारों ओर वछौना बिठा दिया ०, अब जिसका भन्ते। 
भगवान काल समक्षे 1 


(३३) तब भगवान सायंकाल को पहिनिकर पात्र चीवर ले, भिक्ष्‌ 
संव के साथ ० आवसथागार मे प्रविष्टो बीच के खम्भे के पासं पूर्वाः 
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वक्लजेत्व! आवसथागार' पविसित्वा मज्छिमं थम्भं निस्साय पुरत्वि- 


 मािमुष्ठो निसीदि ! भिक्छसंघो पि खो पादे पक्खालेत्वा आवसथामार 


पदिसित्वा पच्छिमं भित्ति निस्साय पुरत्विमाभिमुखो निसौदि भगवन्तमेव 
पुक्खत्वा । पाटलिगामिया पि खो उपासका पादे पक्खालेत्वा आावसयामार 
यविसित्वा पुरथिमं भित्ति निस्साय पच्छिम भिमुखा निसीदसुं अयवन्तमेष 
पुरक्खत्वा । 


(३४) अथ खो भगवा पाटलिगामिये उपासके आमन्तेसि,-- 
पन्चिमे गहपतयो । आदीनवा दुस्सोलस्स सीलविपत्तिया । कतमे पञ्च 


[१] इध गहपतयो ! दस्सीलो सीलविपन्नो पमादाधिकरणं महत. 
भोगर्जाान निगच्छति । अयं पठमो आदौनवो दुस्सीलस्स सील विपत्तिया ॥ 

[२] पून च परं गहयतयो ! इस्सौलस्स सीलविप््नस्स पापको 
कित्तिखवदो अभुग्गच्छति । अयं दुतियो आदीनवो दुस्ीलस्स सील 
विपत्तिथा 1 


[३] पुन च परः गहपतयो ! दस्सीलो सील विपन्नो यं यदेव 


भिमुख वंठ । भिक्ष संघ धी पैर पखार आवसथागार मे प्रवेश कर, पूवं को 
ओर मुह कर पच्छिम की भीत के सहारे भगवान को आगे कर बठा । 
पाटलिग्राम के उपासक भी पैर पखार आवसथागार में प्रवेश कर पच्छिम 
की ओर मुहु कर पूर्वं भीत के सहारे भगवान को सामने करके वंठ । 

(३४) तब भगवान ने...उपासकों को जामन्व्ित किया-- 

"गृहपतिं ! दुराचार के कारण दुःशील (= दुराचारी) के लिए 
यह पाच दुष्परिणाम ह । कौन से पांच ? गृहपतियों! [१ दुराचारी 
आलस्य करके बहुत से अपने भोगों को.खो देता ह, दुराचारी का दुराचारं 
के कारण यह पहला दुष्परिणाम है। [२] गौर फिर.--दुराचारी कीः 
निन्दा होती है०। [३] दुराचारी आचार-श्रष्ट (पुरूष) क्षत्रियं 





देर महापरिनिन्दरानसुत्तं 


परि, उपस द्गुमति यदि खलिय परिख, यदि ब्राहमण परिखं, यदि गहपति 
परिख, यदि समण-परिदं अविदःरदो उपसङ्कसति, सद्धरः शठो ! अपं तत्तियो | 
आकीनवो दुस्सीलस् सौलधिपत्तिका !` ह 


<! 
2.५ 
| 
2 


(घा पुन षर गहुऽत्तयो ! दुस्सषलो साल लिप गे कालं. 
करोति । अयं चदुत्यो आदीनवो दुस्सौलस्स सोलविषत्तियः । | 

| ५| पुन च पर गहुयतयो ! दूस्सीलो सोलदिप्पद्नो कायस्स न्दा 
पर जरणा अपायं दुर्गगाति विनिषात निरयं उपपज्जति \ अयं पञ्दमो 
आदोनवो इर्सौलस्त सीलबिपत्तिय। ।॥ इमे खो गहुपतथो ! पञ्च 


आदीनव दुस्तं लस्स सी लविप्तिया ॥ 





(३५) पञ्चमे गहपतयो { आनिसंसा सीलयतो सील्लखम्पदाय । 


कतमे एञ्च 

|१। इव रहंपतयो 1 सौलकाः सीलसम्यस्लो अप्यमादप्थिररणं 
महन्त॒भोगकं वन्धं अद्धियच्छत्ति \ अथं पञ्मो जालिद््सो सौलदतो लः 
सम्पदा ।। | 


ब्राह्मण, गृहपति या श्रमण जिस क्रिसी सभाम जाता दै प्रतिभा रहित, 
मुक होकर ही जाता है०। [४] ० मूढ रहं मरत्युको प्राप्त होता 
है०। [५] ओर फिर गृहपतियों! दुराचारी आचार च्रष्ट काया 
छोड मरने के बाद अपाय = दुगेति = पतन नरक में उत्पन्न होता है। 
दुराचारी के दुराचार के कारण यह्‌ रपांचवां दुष्परिणाम है। ०। 


(३५) “गृहूपतियो ! प्षदाचारो के लिये सदाचार के कारण पाच 
सुषरिणामहै। कौन से पांव ?-[ १] गृहपतियो ! सदाचारी प्रमाद 
( = गफलतत न करना) होकर बद्धी भोगराशि को (इसी जन्म मे) प्राप्त 
करतत दै। सदाचारी को सदाचार्‌ के कारण यह्‌ पहला सुपरिणान्‌ । 
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.{२] एन ख पर गहपतयो ! सीलवतो सीलसम्पन्लसस कल्याणो 
कित्ति खटो सत्धुर्गच्छति ! अयं दुत्तिथो जानिसंसो सोलवतो सालसस्यदाय #। 
[३] एन च परः गहुपतयो ( सलवा सीलसम्पद्धो य यदेव 
परिसं उपस द्रमति यदि दातय वरिस, यदि ब्रह्मण परसि, यदि गहपति- 
परिख, : यदि सतण परिरं दितरदो उवसङ्करति अमद्क भूतो । अयं 
ततियो आनि स्ने सीर्वतो सोदसस्पदायं ॥ । 





[४] पन च षरं सहुषतयो सोलवा सौलसम्पस्से अदपुही 
कलं फरोक्षि । अयं चतुर्थो आनिसंसो सीलय्तौ सौलसम्पदाय ॥1 


[ ५] धून च पर महुपत्थो / €\लवा पील सम्पद्चो कायस्स डा 
पर "सरण सुगति सग्गं लोकं उपपज्जति । अयं पञ््दमो आनिसंस सीलवतो 
; सोल एरपदाय \1 


रषे खौ गहषतयो ! पञ्च -ालिदंखा सीलबतो स्यलदम्पदषया, !त्‌ । 


(२६) अथ खो जयदा पाटिलि नासिके उपासे बह्ुदव सति धम्मिया 


1२] ० सदाचारी का मंगल यश फलता है०। [३ ] ० जिस किसी 


सभा म जाता मून दहो विशारद बनकर जातिं है ०। [४ ० मूढ 
होता है०।[ ५] मौर फिर गृहुपतियो ! सदाचारी 


नदो मृत्युकोप्राप्त ह्‌ 
सदाचार के कारण काणा छोड़ मरने के बाद सुगति = स्वयलात को 
र के कारण यह पांचवीं 


प्राप्तं होता है । सदाचारी कों सदाचा 
सुपभ्रणाम है । 

"“गृहूपतिभो ! सदाचारी के लिये सदाचार कै कारण य पाच 
सुपरिणाम है ।'' | 


(३६) तब भवान ने बहुत रातत तक" उपासको को धार्मिक कथा 








त 
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कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा श मु्ेजेत्वा संपहसेत्वा उचय्योजेसि । अभिक्कन्ता 
खो बहपतयो ! रन्ति यस्स दानि तुम्हे कालं मज्जाया, ति । एवं सन्ते, ति 
खो पाटलिगामिया उपासका भगवतो परटिस्सुत्वा उट्‌ठायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कर्मिसु । 


जय खो भगवा अचिरपक्कन्तेसु पाटलिगामिकेसु उपास्केसु सुञ्जा- 
मारं पाविसि ॥ 


से संदशित ..-समूततेजितकर..-उद्योजित किया--गृहपतियो ! रात क्षीण 
ही गई, जिप्तका तुम समय समञ्चते हो (वेसा करो) ।" 


| 4. 


“अच्छा भन्ते |“ ...... पाटलिग्राम-वासी.-. * उपापषक...आसन से 
उठकर भगवान को अभिवादन कर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तव पाटलि- 
ग्राम वाली उपासको के चले जाने के थोड़ीही देर बाद भगवान शून्य 
आगार में चले गये । 


* ““भगवान कब पाटलिग्राम गये ?...---श्रावस्ती मे धर्मसेनापति 
(सारिपुत्र) का चंत्य बनवा, वहाँ से निक्लकरर राजगृहुमे वास करते, 
वहां आथुष्मान महामौद्गल्यायन का चैत्य बनवाकर, वहां से निकल 
अम्बलदिठका में वासक्रर ; अ-त्वरित चारिकासे देश में विचरते ; वहं 
वर्हां एक एक रात वास करते, लोकानुग्रह करते, कमणः पाटलिग्रामं 
पहुचे । ..-पाटलिग्राम मे अजातशतु ओर लिच्छवि राजाओं के. आदमौ 
खमय समय पर आकर धर के मालिकोंको घर से निकाल कर (एक) माष 
धी मधे मास भी. रहते थे । इससे पाटलिग्रास वासियों ने निव 
पीडित हो--उनके आने पर यह (हमारा) वासस्थान होगा-(सोच 

नगर के बीच में महाशाला बनवार्ई। उसी कानाम था आवक्तथागार। 
वह्‌ उसी दिन समाप्त हुजा था ।-अट्ठकथा । 
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(३७) तेन खो पन सस्येन सुनीध वस्कारा सगधमहासत्ता पाट- 
लिगामे नगरं मपिन्ति वज्जीनं पटिवाहाधं । तेन समयेन घम्बहुला देवता 
` सहस्वस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हुन्ति । यास्मि पदेसे महेसक्खा देवता 
वत्थूनि परिग्गण्न्ति । महेसक्खानं तत्थ रञ्व्मं राजमहामत्तानं चित्तानि 
नमन्ति निवेखनानि पेतु । यास्म पदेसे मच््िमा देवतः वत्थ्‌ूनि परिग्ग- 
ण्हुन्ति, मज्जमानं तत्थ रज्जं राजमहासत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि 
मपेतुं । यस्मि पदेसे नीचा रेवता वत्थूनि परिग्ण्हन्ति, नोचानं तत्थ 
रञ्जनं राजमहासत्तानं चित्तादि नमन्ति निवेसनानि सपेतुं । असा खो ` 
भगवा दिव्वेन चक्लुना वियुद्धन अतिवकन्तमानुसकेन ता देवतायो 
सहस्पस्सेव पाटलिगामे वत्थ्‌ नि परिम्गण्हुन्तियो । 

(३८) अथ खो भगवा रत्तिथा षच्च्‌ स समयं पच्चुट्‌ठाय अ1यस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि-- “कोनु खो आनन्द पाटलिगामे नगरं मापेतीति ? 


(२) पाटलिपुत्र कए निर्माण 

(३७) उस समय सुनीध ( = सुनीथ) ओर वषंकार मगध के महा- 
मात्य पाटलिग्राम मे वज्जिवों को रोकने के लिये नगर बसा रहे थे। 
उस उमय अनेक हजार देवता पाटलिग्राम मे वासं ग्रहण कर रहे थे । 
जिस स्थान मे महाप्रभावशाली (= महेसक्छ) देवताओं ने वास ग्रहण 
क्रिया, उस स्थान नें महाप्रभावशोली राजाओं ओर राजमहामन्तियो के 
चित्त ये घर बनाने को होता है । जिस स्थान में मध्यम श्रेणी के देवताओं 
ते वास ग्रहण किया, उस स्थान में मध्यम श्रेणीं के राजाओं ओर राज- 
महामन्तियों के चित्त मे घर बनाने को होता है। जिस स्थान मे नीच 
देवताओं ने वास ग्रहण किया, उस स्थान में नीच राजाओं ओर राज- 
महामन्तियों के चित्त मे घर बनाने को होता है। 

(३८) भगवान ने रात के प्रत्यूष-समय (= भिनसार) का उठकर 
आयुष्यमान आनन्द को आमन्तित्त किया-- 
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“सुनीध वस्वकारा भन्ते, मगघ षहा सत्ता पाट लिगामे 
मापेन्ति बज्जीनं पटिबाहाथा ति” 


(३९) “सय्यथापि आनन्द, देवेहि तावतिसेहि र्घद्ध भन्तेत्वा, 
एवमेव खो आनन्द, सुनीध वस्सकारा मगधगहासत्त पाटलिगामे नगरं 
मापेन्ति वज्जीनं पटिबाहाय । इधाहं आनन्द, अदहसं दिन्बेन चक्खनां 
विचुद्ध न अतिक्कन्तमानुतकेन सम्पहुला देवतायौो सहस्सेव पःटलिगात 
वत्थूनि परिग्गण्हुन्तियो । यस्मि आनम्ब, पदेसे महेसखद्ला देवता वत्य 
परिगगण्हन्ति, महेसक्खानं तत्थ रज्जं राजमहा!मत्तानं चित्तानि नरक्ति 
निवेसनानि मपेतं । यस्मि पदसे मनज्ज्िमा देवता वेत्थनि परिग्णण्हुन्ति 
मञ्क्षिमानं तत्थ रञ्जनं राजमहासत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि सापेक्तं। 
यास्मि पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्थ रज्जं रशन 
महामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतु । यावता आनन्द, अकच 


। पाटलिग्राम में कौन नगर बना रहा है? 


“भन्ते ! सुनीध ओर वष॑कार मगध-महामात्य, वज्जियों को रोकने ङ्ध 
लिए नगर बसरा रहे है ।” 


(३९) “आनन्द | जसे चाय्विंश देवताओं के साथ सलाह केर 
मगध के महामात्य सुनीध, वषेकार, वज्जियों को रोकने के लिये नगर बनं 
रहे हैँ । आनन्द ! मैने अमानुष दिव्य नेव से देखा--अनेक सहस्त्र दै 
यहाँ पाटलिग्राम में वास्तु (= घर, वास) ग्रहण कर रहे हैँ । जिस प्रे 
मे महाशक्ति-शाली (= महेसक्ल) देवता वास ग्रहण कर रहे हैँ, वहां महा 
णक्तिशाली राजाओं ओर राज-महामात्यों का चित्त, धर बनाने 
लगेगा । जिस प्रदेश में मध्यम देवता वास ग्रहण कर रहे रहै, वहां मध्यं 
राजाओं ओर राज-महामात्यों का चित्त घर बनाने को लगेगा। 8 
प्रदेश में नीच देवता०, वहाँ नी च राजाओं० । आनन्द | जितने (भी) 
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आयतनं, यावता वणिप्पथो इदं अग्ग-नगर' भविध्वति पाटलिपुत्तं पुटभेदनं । 
पाटलिपुत्तस्स खो आनन्द, तयो अन्तराया भविस्तिम्ति अग्गितो वा, 
उदकतो वा, मिथ॒भेदया वा” ति ।॥। 


= ) अथ खो सुनीध वस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा, तेनुप- 

सङ्मिसु । उपसङ्कमित्वा भगवता सद्ध सम्मोदिसु । सस्मोदनीयं कथं 
साराणीयं वीतिघारेत्वा एकमन्तं अट्ठ । एकमन्तं ठिता खो युनीध- 
वस्सकारा मगधमहासत्ता भगवन्तं एतदवोचं--अधिवासेतु नो भन्ते, 
भवं गोतमो अज्जतनाय भन्तं साद्व भिक्लुसंचेना ति'। अधिवासेसि भगवा 
तुण्टीभावेन ।। 


(४१) अथ खौ सुनीधवस्सकारा मगधमहासत्ता भगवतो अधि- 
रासनं विदित्वा येन सको आवसथो, तेनुपस सियु । उपसङ्कमित्वा सके 


आयतन (== भार्यो के निवास) ह, जितने भी वणिक्‌-पथ ( = व्यापार 
माग) है, (उनमे) यह पाटलिपुत्र, पृट-भेदन (= माल कौ गाँठ जहां तोडी 
जनाय) अग्र (= प्रधान)-नगर होगा । पाटल्लिपूत्र के तीन अन्तराय (= शतु) 
होगे--आग, पानी ओर आपस की फूट 1 


(४०) तब मगध-महामाव्य सुनीध ओर वपेकार जहां भगवान ये, 
हां गये; जाक्रर भगवान के साथ संमोदन कर.--.-एक ओर खड़े हुए... 
गवान से बोले-- 


“शिक्ष-संघ के साथ आप गौतम | हमारा आज का भात स्वीकार 
रे |" ५ 
भगवान ने मौन से स्वीकार किया । 


(४१) तब ० सुनीध वर्षकार भगवान की स्वीकरति जान, जहां 
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आवसथे षणी खादनीयं भोजनीयं पटिखादापेत्वां भगवतो कालं ॥ 
पेसु कालो भो गोतम, निटिठत भत्तन्ति' ॥ 


(४२) अथ खो भगवा वुब्वण्ह समयं निवासेत्वा पत्तं चीवर मादय्‌ 
साद्ध॒ भिक्खुसंघेन येन युनीधवस्सक्ारानं लगधमहामत्तानं आवसथो, 
तेनुपसङ्कमि 1 उपसङ्धुमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि ! अथ खो सुनीध- 
वस्सकारा मगधमहामत्ता बुद्धपमुखं धिक्डुखंच पणोतेन खादनोधेे 
 भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेस्‌ सस्पवारेसुं । अथ खो सुनीधवस्सक¶र१ मग 
महामत्ता भगवन्त भूरत्तावि ओणौतपत्तर्पाणग अच्तर नीचं आसः 
गहेत्वा एक मन्तं निसोदिदु एकमन्त॒निसिन्नो खो युनीधवस्सकारे मग 
महामत्ते भगवा इमाहि गाथाहि जनुमोदि-- 


(४३) यस्मि पदेसे कप्पेत्ति, वासं पण्डितज)त्िथो । 
सीलवन्तेत्थ भोजेत्वा, सजञ्ञ्यते ब्रह्मचारियो ॥ 


उनका आवसथ (= डरा) था, वहाँ गये । जाकर अपने आवसथ में उत्त 
खाद्य-भोज्य तयार करा (उन्होने) भगवान को समय की सुचना दी... । 


(४२) तब भगवान पूर्वाह्व समय पहनकर, पात्र चीवर ले शि 
संघ के साथ जहाँ मगध-महामात्य सुनीध जौर वषेकार का आवसथ ध 
वहाँ गये; जाकर बिके आसन प्र बैठे । तव सुनीध, वषेकार ने बुद्ध प्रमु 
भिक्षु-संघ को अपने हाथ से उत्तम खा्य-भोज्य से सरंतपित = सं्रवारि 
किया । तब ० सुनीधध वषंकार, भगवान के भोजन करपात्रसे हाथ हं 
लेने पर, दुसरा नीचा आसन ले, एक ओर बंठ गये । एक ओर बेड । 
मगध~महामात्य सुनीध, वषेकार को अगवान ने इन गाथाओं से (दात 
अनुमोदन किया-- 

(४३) ““लिस प्रदेश (मे) पंडित पुरुष, शीलवान, संयमी, | 

ब्रह्मचारियों को भोजन कराकर वास करता ह ।॥१। 
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था तत्थ देवना आघ, तासं दक्िणमादिसे । 
ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति न ॥ 


ततो न अनुक्तम्पन्ति माता प्त्तव ओरसं। 
देवतानुकम्पिलो पोसो, सदः भद्रानि पस्सती ति ॥ 


(४४) अथ खो भगवा सुनोधवस्स कारे मगधमहामसे इमाहि 
गाथाहि अनुमोदित्वा उद्‌ठायासना पवकामि । तेन खो पन ससयेन सुनोध- 
बस्कारा भगधमहामत्ता भगवन्तं पिदट्‌ठितो अनुबद्धा होन्ति । 
्ेनज्ज समणो गोतमो द्वारेन निक्ठसिस्तति, त भोतमद्वार ' नाम भवि- 
स्वति \ येल तित्थेन गङ्ख नदि तरिस्सेति, त “गोतमतित्यं' नाम भविस्खती 
ति। अथ खो भगवा येन हरिन निक्मि, त॒ योतमहार नाम 
अहोपि 1 अथ खौ भगवा येन ग्धा नदी, तेनपस दमि । तेन खो पन स्मयेन 
गङ्धा नदी पूरा होति । स वतित्तिक्ता काक्पेय्या । अप्येकच्चे मनुस्सा नावं 


""वहां जो देवता है, उन्हें दक्षिणा (= दान) देनी चाहिये 
वह्‌ देवता पूजित हो पूजा करते हँ, मानित हो मानते है ॥२॥ 


तब (वह) ओरस पुत्र की भांति उस पर अनुकम्पा करते है । 
देवताओं से अनुकम्पित हौ पुरुष सदा मं्ल देखता हे ॥३॥ 


(४४) तव भगवान सुनी ओर वेषङार कौ इन गाथां से 
अनुमोदन कर, आसन से उठकर चले गये । 


उस समथ ० सूनीधच ओर व्षकार भगवान के पीठे पीठं चल रहे 
ये श्रमण गौतम आज जिस द्वार से निकलेगे, वहं गौतमद्वार .--होगा । 
जिस तीर्थं (घाट) से गंगा नदौ पार हौग, वहं गौतम-तीथे...होगा । 
तव भगवान जिस द्वार से लिकले, वह गोतम-हार...हुओआा । भगवान जहां 
गंगा-नदी है, वहां गये । उस समयं गगा करा रों बराबर भरौ, करार पर 
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परयेसन्ति । अध्नेकच्चं उलुम्पं परियेसनित । अप्पेकच्चे कुल्लं बन्धन्ति । 
पार गन्तुकासः । अथ खो जगवा सेथ्यथाःपि नाम बलवा पुरिसो सस्मिछ्जितं 
वा बाहं पन्तारेय्य पसारित वा बाहुं सम्सिञ्जेय्य, एवमेव गद्धाय नदिया 
आओरिमतीरे अन्तरहितो षपारिभतीरे पच्चुट्‌ठासि साध िक्संघेन । अह्‌ 
खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नावं परियेसन्ते, अप्पेकच्चे उलुम्पं परियेसन्ते, 
अप्पेकच्चं कुल्लं बन्धन्ते एारा पार ` गन्तुकामे । अथ खो भगवा एतमत्यं 
विदित्वा तायं बेलायं इमं उदानं उदानेसि-- 


(४५) ये तरन्ति अण्णवंसर, सेतुं कत्वा न विसज्ज पल्ललानि । 


कुल्लं हि जनो पबन्धति, तिण्णा मेघाविनो जना ति ॥ 
पठमभाणवार ॥ १॥ 
वेठे कौवे के परनि योग्य थी। कोई अदमी नाव खोजतेथे, कोई 0 बेडा 


( = उलुभ्प) खोजते थे, कोई ० कला (= कुट्ल) बाधते थे। तब भगवा, 
जैसे करि बलवान पुरुष समेटी बाह को (सहज ही) फला दे, फौलाई बह 


को समेटले, वसे ही भिक्ष्‌-संघके साथ गंगा नदी के इसपार से अन्तधनि 


हो, परले तीर पर जा खड हुए ) भगवान ने उन मनुष्यों को देखा, कोई 
कोई नाद खोज रहै थे ०। तब भगवान इसी अथं को जान कर, उसी 
समय यह्‌ उदान कहा-- 

(४५) ^“(पं(डत) छोटे जलाशयो ( == पल्वलों) को छोड समुद्र॒ भौर 
नदियों को सेतु से तरते हँ । | 

(जब तक) लोग कूला बाधते रहते ह, (तव तक) मेधावी जन त 
गये रहते ह" । 


(इत्ति) प्रथम भाणवार ॥ १ ॥ 
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(४६) अथ खो भगवा आयस्सन्तं आनन्द आमन्तेसि-“आया- 
सानन्द, येन कोटिगामो, तेनुपसङ्कमिस्सामा ति" ॥ एवं भन्ते' ति खौ 
आयस्मा अजानन्दो भगवतो पच्चस्सोत्ि । 


(४७) अथ खो भगवा सहता भिक्लुसंघेन सदधि येन कोटिगामोः 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा कोटिगामे विहरति । तत्न खो भगवा भिक्वू 
आमन्तेसि--“चतञ्चं भिक्लवे ! अियसच्चानं अननुबोधा अप्पदिवेधा 
एवतिदं दौचमद्धानं सन्धावितं संसरित ममञ्चंव तुम्हाकञ्च, कतमेसं 
चतल्लं † 

(४्ट) [१] दुक्स्स भि्खवे, अरियसच्चस्स अननुबोधा 
अप्पटिवेधा एवमिदं दीषमद्धानं सन्धावित संसरित भमञ्चेव तुम्ाकञ्च ॥ 


[२] दु्वेवससुदयस्स {भिक्खवेः अरियसच्चस अननुबोधा अप्पर्टि- 
वेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरित ममञ्चेव तुम्हाकञ्च ॥ 


कोटिग्राम-- 
(४६) तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आमंवित क्रिया 


"जाम आनन्द जहाँ कोटिग्राम है, वहां चले ।” “अच्छा, भन्ते 1“ 


(४७) तब भगवान्‌ भिक्ष-संघ के साथ जहां कोटिग्राम था, वहां 
गये । वहां भगवान्‌ कोटि-प्नाम मे विहार करते थे । भगवान्‌ ते भिक्षुओं 
को आमंत्रित किया-- 

“भिक्षुओं ! चायो आर्य-सत्यों के अनुबोध = प्रतिवेध न होन से इस 
प्रकार दीचेकाल से (यह) दौडना = संसरण ( = आवागमन) "मेरा ओर 
तुम्हारा' हो रहाहै। कौनसे चारोसे 


| 


(४८) भिक्षुओों ! [ १]दुःव आयं-सत्य के अनुबोध-परतिबोध न होने से०। 
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[३ | इक्वनिरोधस्त निस्ववे, अरियसच्चस्स अननुबोधा । 


दिवेधा एवमिदं दौघमद्धानं संन्धावितं सं सरितं ममञ्चेव तुम्हाकञ्च ॥ 
| 


[४] इुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय भिवंखवे, अरि यसच्चस्स 


अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं दौघमद्धान सन्धावितः संसरित नमजञ्चेव्‌ 


तस्हाकञ्च ॥ 

तयिदं भिक्खवे, इक्खंअरियसच्चं अनुबद्ध षटिविद्ध । दुक्ड- 
समुदयं अरियशच्चं अनुबद्ध पटिविद्ध । दुक्लनिरोधं अरियसच्चं अनुबुदध 
पटिविद्ध । दुक्वनिरोधगासमिनी पटिषदा अरिथसच्चं अनुबद्धः पटिविद्ध'। 
उविछच्चा भवतण्हा, खीणा भवन्ति । नत्थि दानि पुनञ्भवो ति । 


(४९) इदमवोच भगवा, इद वत्वा सुगतो अथापरः एतदवो 
सत्था-- 
चत्‌ नलं अरिथसच्चान, यथाभूतं अदस्सना । 
संसरित दौीचमद.धानं, तादु तास्वेव जातिसु ॥ 
तानि एतानि दिट्ढानि, भवनेत्ति समरहता । 
उच्छिन्नं मूलं दुक्वस्स नत्थि दानि पुनन्भवो ति ॥ 


[२] दुःखं समुदाय ०। [३ दुःख निरोध ०। [४] दुःख-निरोघ-गामिनौ 
प्रतिपद्‌ ०। भिक्षुजो ! सो इस दुःख आयं-सत्य को अनु-बोध प्रतिबोध किया ° 
(तो) भव-तष्णा च्छि हो गड, अवने ( = तृष्णा) क्षीण हो ग्‌ ई" 


(४९) यह्‌ कहकर सुगत ( = बुद्ध) ने ओर यहु भौ कहा--““चारो 
आर्य-सत्यों को ठीक से न देने से, 

उन उन योनियों मे दीघेकाल से आवागमन हो रहा रहै। 

जब ये देख लिये जाते दहै, तो भवनेत्तौ नष्ट हो जाती है, 

दुःख की जड़ कट जाती ठै, जर फिर आवागमन नहीं रहता । 
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(५०) तत्न पि सुदं भगवा कौटिगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं भिवखृनं 
धम्मिकथं करोति “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्ज । सीलपरि- 
भावितो ससाधि महृप्कलो होति महानिससो । ससाधिपरिभाविता पञ्ज 
महप्ला होति सहानिसंसा । पञ्ापरिभावित चित्तं सम्मदेव आसवे- 
हि विमुच्चति । सेय्यथीदं,--कानासवा, भवासवा, अविज्जासवां ति" । 

(५१) अथ खो भगवा कौटिगामे यथाभिरन्त॒विहरित्वा आयस्मन्त 
आनन्दः आमन्तेसि “आयासानन्द, येन नातिका, तेनुपसङ्कुमिस्सामा 
ति" । 

"एवं भन्ते" ति खो आयस्सा आनस्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 

अथ खो भगवा सहता भिक्ख॒ संघेन रसाद्ध येन नातिकः, तदवसरि । 


तत्न पि सुदं भगवा नातिके विहरति गिञ्जकावसथे । 


(५०) वहाँ कोटिग्राम में विहार करते हौ भगवान्‌, भिक्षुजों को बहुत 
करके यही धमं-कथा कहते थे यह्‌ शील ०। ० 

नादिक्ा- 

(५१) तन भगवान्‌ ने कोटिभ्राम मे इच्छानुसार विहारकर, जायुष्मान्‌ 
आनन्द को आपंत्रित किया- 

"आभो आनन्द ! जहां नादिका* (= नाटिका) है, वहां चलं ।' 
"सच्छा, भन्ते 1 


तब भगवान्‌ महान्‌ भक्ष संघ के साथ जहां नादिका है, वहीं गये । 
वहाँ नादिका मे भगवान्‌ गिजका वसथ में विहार करते थे । 





~~ ~~ ~~~ ~~~ 


%मिलाजो जनवबसभसुक्त पृष्ठ १६० । दीघंनिकाय (हिन्दी अनु०) 
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(५२) अथ खो जायस्मा आनन्दो येन भगवा, तेन्‌ पसङ्धमि । उव- 
सश्चमित्व। भगवन्त अभिवादेत्वा एकन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो आधस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच ¦ साल्हो नम भन्ते, भिक्ठु 
रातिके कालं कतो, तस्व का गति, को अभिसस्परायो ? नन्दा नाम भन्ते, 
सिक्लनी नातिके कालं कता, तस्सा का गति, को अभिसम्परायो ? 
सुदन्तो नाम नन्त, उपासको नातिके कलं कतो, तस्स का गति, को 
अभित्तस्पराथो ? सुजाता नाम भन्ते, उपासिकां नातिके कालं कता, 
त्ख का गति को अभिवम्परायो 2 कुक्क्ृटो नाम भन्ते, उपासको नाति- 
के कालं कतो, तस्व का गति, को अभित्तम्परायो ? कालिस्बो नाम भन्ते, 
उपासको नातिके कालं कतो, तस्स का गति, को अभिस्स्परायो ? निकट 
नाम भन्ते, उपासको ` ` `“ कटिस्वहो नाम भन्ते, उपासको ` `` ` -वुट्ठो नाम, 
भन्ते, उपासको `ˆ ` ` सन्तुटलो नाम भन्ते, उपासको. ` `हो नाम भन्ते, 
उपासको ` "युभहो नास भन्ते, `` ` उपासको नातिकै कालं कतो, तस्स का 
गति, को अनिसम्परायो ति 





धम-आदशं 


(५२) तब आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बंठ गये । एक ओर वंठे आयुष्मान्‌ आनन्द नं 
भगवान्‌ से यह कहा-- 


“मन्ते ! साल्ह भिक्ष नादिकामे मर गया, उसका क्या गति = क्या 
अभनिसम्पराय ( = परलोक) हुजा ? नन्दा भिक्षुणी ° सुदत्त उपासक ° 
सुजाता उपासका ° ककुध उपासक ० कालिग उपासक ° निकट उपासक ° 
केटिस्सह्‌ उपासक ० तुद उपासक ° सन्तु उपासक ० भहु उपासक 90 
भन्ते! सुभद्‌ उपासक नादिका में मर गया, उत्को क्या गति = क्या अभि- 
सम्परायर हुआ ?' | 








३ - क > किये 
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(४५३) साह्हो आनन्द, भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो- 
विरमति पञ्जाविरसुति †दट्ठेव धम्मे सयं अभिज्ञा उच््छिकत्वा उप- 
सम्पज्जं विहासि । नन्दा नाम आनन्द, भक्खूनो पञ्दन्नं ॐरम्भागियानं 
संयो जनानं परिवसय! ओपपातिका तत्थपरिनिनब्बायिनी अनावत्तिधम्या 
तस्मा लोका । युदत्तो अनन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिश्या राग- 
दोसमोहानं तनुत्ता खकदागामी सक्िदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुकखस्सम्तं 
करिस्सति । सुजाता आनन्द, उषासिका तिण्णं संयोजनानं परिक्खया 
सोतापन्ला अविनिपातघम्मा नियता सम्बोधिषरायणा । कुक्कुटो नाम 
आनन्द, उपासको पञ्चन्नं ओरम्भागिथानं संयोजनानं परिक्छया आओप- 
वात्िक्ो तत्यपरिनिष्बायौ अनावत्तिधस्मो तस्मा लोका । कालिम्बो 
आनन्द, उपासको ० । निक्टो आनन्द, उपासको ० । करटिस्सहो 
\ आनन्द, उपासको ०। तुटो आनन्द, उपासको ०। सन्तुद्‌ठो आनन्द, 
 उपाक्तको ० । घटो आनस्द, उपासको ° सुभो आनन्द, उपासको ०। 
पपन्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिकथा ओपपानिको तत्थपरिनिन्बानी 
अनावत्तिधम्मो तस्मा लोक्रा। परोषन्चास्तं आनन्द, नातिके उपासका 


(५३) आनन्द ! साल्ह भिक्षु इसी जन्म मे आस्रवो ( = चित्च- 
मलो) के क्षय से आखरव-रहित चित्त की मुक्ति प्रज्ञा-विभुक्ति ( = ज्ञानद्वारा 
मुक्ति) को स्वथं जानकर साक्षात्‌ कर प्राप्त कर विहार कर रहा था। 
आनन्द! नन्दा भिक्षृणी पांच अवरभागौय संयोजनों के क्षय से देवता हो 
वहाँ से लौटने वाली (भनागामी) हो वही (देवलोक मे) तिर्वाणि प्राप्त करेगी । 
सुदत्त उपासक आनन्दं | तीन संयोजनो के क्षीण होने से, राग-दष- 
मोह कै दुर्बल होने से सकरदागामी हुञा, एक ही बार इस लोकं मे ओर 
आकर दुःख का अन्त करेगा। सुजाता उपासिका.--तीन संयोजनों के 
जय से न गिरने वाले बोधि के रास्ते पर आरूढ हौ स्रोतञापन्न हुई । ककुध 
अनागामौ ० । कालिगं ० । निकट ०। कटिस्सह ० । संतुट्‌ढ० । भर्‌ ० । 
उपासक आनन्द । पाँच अवरभागीय संयोजनो कै क्षयसे देवता हो वहांसेन 
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कालङ्ता पच्चन्लं ओरस्मागियानं संयोनानं परिक्वया जपपातिका तथ्थ- 
परिनिञ्वायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका साधिक्ता नवृति आनन्द, 
नातिके उवासका कालं कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया राग दोस 
मोहानं तनुत्ता खकदागाभिनो सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्ष्वस्सन्तं 


करिद्यन्ति । सातिरेकानि आनन्द, पच्चसतानि नातिके उपासका कालं 


कता त्िण्णं तंयोजनानं परिक्विया सोतापन्ना अविनिपातघधस्मा नियता 
सस्बोधिपरायणा । 


(५४) अनच्छरियं खो पनेत आनन्द, थं सनुस्खभूतो कालं 
करेय्य तस्मि येव कालं कते तथागत उपसङ्कुःमित्वा एतमत्थं पुच््छिस्सय । 
विहैसाहैसा आनन्द, तथागतस्स । तस्म्ातिहानन्द, घछम्नादासं नाम 
धम्मपरियायं देसेस्सामि, येन समन्नागतो अरियसावको अआ1कङ्क्कमानो 
अत्तनाव अत्तानं व्याकरेय्य--"“खीणगनिरयोऽस्हि, खीणतिरच्छानयोनि, 
द्वीणपेत्तिविसयो, खीणापायदुगगतिदिनिपति सोतापन्चोहसस्मि अविनिपात- 
घस्मो नियतो सम्बोधिषरायणो ति" । 


लौटनेवाला ( = अतागामी)हो वहीं (देवलोक में) निर्वाण प्राप्त करने वाला 
है । आनन्द । नादिका मे पचास से अधिक उपासक मरे रहै, जो सभी ° 
अनागामी ० है । ° नव्वे से अधिक उपासक ० सकरदागामी ०।० पांच 
सौ से अधिक उपासक ° स्रोत-आपन्न ०। 


(५४) आनन्द । यह ठीक नही, कि जो कोई मनुष्य मरे उसके मरने 
पर तथागत के पास आकर इस बातको पृछा जाय । आनन्द | यहु 
तथागत को कष्ट देन है । इसलिए आनन्द ! धर्म-आदशं नामक धमे-पर्यायं 
( = उपदेश) उपदेशता ह । जिससे युक्त होने पर आर्यस्रावक स्वयं अपनां 
व्याकरण ( = भविष्यकथन) कर सकेगा--मुञ्चे नकं नहीं, पशु नहीं, प्रेतः 
योनि नहीं, अपाय ( = दुर्गति = ) विनिपात नही. । मेन गिरने वाला बोधि 
के र्‌।स्तेपर स्लोतञपन्न ह्‌ ।' 
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(५५) कतमो च सो आनन्द, धम्मादासो, धम्मवरिवायो ? येन 
समन्नागतो अरिथसावको आकङ्मानो अत्तनाव अत्तानं व्याकरेय्य--““वीण- 
निरथोम्हिः खौणतिरच्छान योनि, खोणपेत्तिविसयो, खीणापाय दुग्गत्ि- 
विनिपातो, सोतापस्चोऽहमस्सि,. अविनिपातधस्मो, नियतो सम्बोधि 
परायणो तिः । 


[१] इधानन्द, अरियसावको बुद्ध अवेच्चप्पसादेन समन्लागतो 
होति-- “इति पि सो भगवा असहं सम्मासम्बुदढो विञ्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ अतुत्तरो पुरितवदम्मसारथी सत्था देवमनृस्सानं बुडो 
भगवा तिः. । 


[२] धस्ते अवेच्चप्पसादेन समल्नागतो होति--““स्वाक्लातो सगवता 
। धम्मो सन्दिट्‌ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्चत्तं वेदितव्बो 
विज्जही ति 


(५५) आनन्द! क्या है वहु धर्मदशेधमं पर्याय० ?-- [१ | *आनन्द | 
जो आयंश्रावक बुद्र मे अत्यन्त श्वद्धायुक्त होता है--'वह भगवान्‌ अहत्‌, 
सम्यक्‌ संबुद्ध ( = परमन्ञानी), विद्या-आाचरण-युक्त, सुगत, लोकविद्‌ पुरुषों 
कै दमन करने मे अनुपम चाबुक-सवार, देवताओं ओर मनुष्यों के उपदेशक 
बुद्ध ( = ज्ञानी) भगवान्‌ हें ॥' 

[२] ° धमं मे अत्यन्त श्वद्धा से युक्त होता है--भगवान्‌ का धमं स्वाख्यातत 
( = सुन्दर रीति से कहा गया) है सांदुष्टिक (= इसी शरीर मे फल देने 
वाला), अकालिक (= कालान्तर में नहीं स्यः फलप्रद), एहिपस्सिक 
( = यहीं दिखाई देने वाला), ओौपनयिक (निर्वाण के पास ले जाने 








#यही तीनों वाक्य-समूह॒ त्रिरत्र ( = बुद्र॒धम-संघ) की अनुस्मृति 
(= स्मरण), कही जाती है । | 








६ महापरिनिन्बानसृत्त 


[३] संघे अवैच्चप्पसेदेन समच्चागतो होति - -“सुप्परि पन्नो भगवतो 
सावकसंघों, उज्‌पटिपल्लो भगवतो सादकसंघो, जष्यपटिपन्नौ सगवतो 
सावकखंघो, सासिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो, यदिदं चत्तारि | । 
युगानि अट्‌ठ पुरिसपुग्यला एस भगवतो सावकसंघो, आहूनेय्यो पाहुणेय्यो 
दक्विणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तर पुजञ्जक्खेत सोकस्सा'' ति । 


[४] अरिथकन्तेहि सौलेहि समन्नागतो होति । अखण्डि 
अछि हि अस्रबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि लिञ्ञ्‌ प्पसत्थेहि 
अपरामट्‌ठहि उमाधिरंवचनिकेहि । अयं खो सो आनन्द, धम्मादारो 
घम्मपरियायो येन॒ समन्नागतो अरिथसावको आक्द्कसानते अत्तनाव 
अत्तानं व्याकरेय्यः, खौणनिरयोभ्हिः खीणत्तिरच्छान योनि, खीणपेत्ति- 
विसयो, खी णापायदुगगतिविनिपातो, सोतावन्नोऽहुमप्मि, अचिनिपात- ` 
घर्मो, नियतो सम्बोधिपरायणो ति 





वाला), विज्ञ (पुरुषो) को अपने भीतर (ही) विदित होने वाला है।' [३] 
° संघ में अत्यन्त श्रद्रा से युक्त होता है--*भगवान्‌ का श्रावक ( = शिष्य) 
संघ सुमा्गष्ढि है, भगवान्‌ का श्रावक-संघ सरल मार्गं पर आरूढ है, ° 
न्याय मागं पर आषखूढ है, ° ठीक मागं पर आरूढ है, यह्‌ चार पुरुष युगल 
(स्रोत-जपन्न, सकृदागामौ अनागामी गौर अर्हत्‌) अर आठ पुरुष = पुद्गल 
है, यही भगवान्‌ का श्रावक-संघ दहै । (जोकि) आह्वान करने योग्य है, 
पाहुना बनाने योग्यै, दान देने योग्यदहै, हाथ जोड़ने योग्य है, ओर्‌ 
लोकं केलिये पृण्य (बोने) का क्षेत्र दहै । [४ | ओौर अखंडति, 
॥ निर्मल, निष्कल्मष, सेवनीय, विनज्ञ-प्रणंसित-आयं ( = उत्तम कान्त, 
शीलो ( = सदाचारो से युक्त होता है। आनन्द | यह धर्मादशं धमेप्याय 


27 
है °। 
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तते षि सुदं भगवा नातिके विहरन्तो गिञ्जकावसथे एतदेव बहुलं 
भिक्खूनं धास्मि कथं करोति--'इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्चा । 
सौीलपरिभावितो समाधि लहप्फलो होति पहानिसंसो। वमाधिपरि- 
भाविता पञ्चा मरहप्फला हीति महानिसंसा । पञ्ापरिभावितं चित्तं 
संस्मदेव आसर्वेहि विमुच्चति । सेष्यथीद,--कामासवा, भवासवा, 


अविज्जास्तवा ति। 


(५६) अथ खो भगवां नातिके यथाभिरन्तं विहुरित्वा आयस्सन्तं 
आनन्दं आसन्तेसि--*आथाभानन्द, येन वेसाली, तेनुपसङ्मिस्सासा' ति । 


"एवं अन्ते' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


(५७) अथ खो भगवा सहता भिक्खुसंघेन संद्धि येन वेसालौ, 
तदवसरि । तत्र सुदं सगवा वेसलियं विहरति “अम्बपालिवने' । 


वहा नातिका मे विहार करते भी भगवान भिक्षुओं को यही धमं 
कथा से उपदेश दिया । 


(५६) तब भगवाम्‌ ने नातिका मे इच्छानुषार विहार कर आयु- 
ष्मान्‌ आनन्द को आमंत्रित किया--“आओो आनन्द । जहां वंशाली है, 
वरहा चले ! अच्छा, भन्ते । '" 


अभ्बपाली गणिका का भोजन 


(५७) ° तब भगवान्‌ महाभभिक्ष्‌-संघ के साथ जहां वशाली थी 
वर्ह गये। वहाँ वशाली मे अम्बपाली-वन में किहार करते थे । 


नर | भगवान्‌ ने भिक्षुजों को आमंत्रित किया-- 


““भिक्षुओं ! स्मृति ओर संप्रजन्य के साथ विहार करो, यही हमारा 
अनुशासन है। कंसे...भिक्ष्‌ स्नृतिमान्‌ होता है 2 जब भिक्षुजों । भिक्षु 
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तत्र खो भगवः भिक्ख्‌ आमन्तेदि-- “दतो भिक्खवे, धिक्खु | 
विहरेथ्य सखम्पजानो । अयं वो अम्हाकं अन्‌सानी' । कथच्च {िक्खवे, 
{अवख सतो होति ? इध लिद्खवे, {क्खु कये कायानुवस्सी विहरति , 
आतापी सम्पजानो सतिना चविनेय्य लोके अभिज्लादोरनस्सं । वेदनाचु-. 
चित्ते. धम्बेसु धम्नान्‌पस्मी विहरति आत्मपी सस्पजानो सतम चविनेय्य 
लोके अभिज्छा दीमनस्सं । एवं खो सिक्छवे, भिक्ख्‌, सतो होति । 


(४८) कथ्च लिक्वे, सिक्ख सम्पजानो होति ? “इध निक्छवे, ' 
भिकखे अभिदकन्ते पटिककन्ते सम्पजानकारी होति ) आलोकते विलोकिते 
सम्यजानकारी होति । समज्जिते पसारिते सस्पजानकारो होति । 
लंघाटिपत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति । असिति पीते खाथिते 
लसायिते सस्वजानकारी होति । उच्चारपस्लावकस्मे सस्पजानकारी 
होति । गते लिते निसिन्ने युत्ते जागरिते भासिते तृण्हीसावे सस्पजान- 


=> 


काया में काय-अनुपश्यो (= शरीर को उसक्तौ बनावट के अनुसार केशं 
नख-मलमूत्र आदिक रूप मे देखना) हो, उद्योगशील, अनुभव ज्ञातं 
( = संप्रजन्थ) युक्त, स्मृतिमान्‌ लोकं के प्रति लोभ ओर दष हटाकर 
विहरता दै। वैदनाओं (= सुव दुःख आदि) मे वेदनानुपश्यौ इहो°। 
चित्त मे चित्तानुपश्यी हो । धर्मो में धर्माचुपश्यी हो । इस प्रकार 
भिक्षु स्मृतिमान्‌ होता है। 


(५८) कंसे ...संभ्रज्ञ (= संपजान) होता दै । जब..-भिक्षु जानते 
हये गमन-आगमन करता है । जानते हुये आवलोकन-विलोकन करता है। 
-सिकोडना-फैलना ०। ° संवाटी-पात्र-चीवर को धारण करता है। 
७ आसन, पान, खादन आस्वादन करता है । ° पाखाना पेशाब करता हूं। 
चलते, चड़ होते, वैठते सोते, जागते, बोलते चुप रहते जानकर करने वाला 
होता है । इस धकार भिक्षओ। भिक्ष्‌ संप्रज्ञानक्ारी होतादै। इस प्रकारं 
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कारी होति \ एवं खो भिक्खवेः भिरेखु सम्पनानो होति । सतो 
। भिग्खये, लिस्ल्‌ विहरेथ्य सम्पजानो 1 अधं वो अन्हार अनुसासचनोः' {ति । 
(५९) अस्सोसि खो अम्बपाली म{सिका-- "लगवा किर वैसल व | 
प्पत्तो चेरर्पलियं विहरति मयथ्टं अस्बवने {ति' \ अथ खो अम्बपाली गणिका 
मटानि शदहानि खानानि योजापेच्वा भह सद्‌ यानं अभिर्खहुत्वा भह हि 
भटे हि यानेहि वेसालिया लिय्यासि ; येन सको आरामो, सेन पयासि १६ 
यावतिक्ा यानस्य शून यानेन गन्स्वा यप्ना पच्चोरोहित्वः पिक{व येन 
मगवा, तेनुपसद्धुमि । उवङ्धसित्वा भगवन्तं स{चवषदेत्वा एकसन्तं निसीडि । 


एकसन्तं लिखित खो अम्बपर््ल्ल मणिकं सयवां धस्मिया कथायं सम्द- 
स्सेकि समाद्ये सथुत्तेजेधि सं पह सेस ¦ । 

अथ खो अस्बयालीि मणिका सभवत धम्सिया , कथाय सम्दर्सिता 
समादवितः ससुसेजिता संप सितः अगवम्तं एतरवोच,- 


...संप्रज्ञ होता दै। भिक्षओं । भिक्ष को स्मृति जर संधरजन्य युक्त 
विहरना चाहिये, यही हमारा अनुशात्तन है । 


(५९)अम्बपाली गणिका ने सुता भगवान्‌ सशालीमें जये दहै; गौर 
व॑शाली मे मेरे आस्रवनमें विहार करतेटहै। तब अम्बपाली गणिका 
सन्दर सुन्दर (= भद्र) यानो को जुड्वाकर एक सुन्दर यान पर चढ़ सुन्दर 
यानो के साथ वैशाली से निकली; जौर जहां उसका आराम धा वहाँ 
चली। जितनी यान की भूमि थी, उतनी यान से जाकर, यान्‌ से 
। उतर प॑दल ही जहां भगवान्‌ थे, वहां गई । जाकर भगवान्‌ को अर्भिवा- 
दन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर वटी अम्बपाली गणिका को 
भगवान्‌ ने धार्मिक-कथा से संर्दाशित स मुत्तोजित किया) तब अम्बपाली 
गणिका भगवान से यह बोली-- 











महापरिनिन्बानसुत्तं 


“अधिवासेतु मे भन्ते, भगवा स्वातनाय भक्त साद्ध भिक्खु संघेलग 
ति । 
अधिवासेसि भगवा तुण्ही भावेन । 


(६०) अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उट्‌्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पर्व॑कामि । 


(६१) अस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी--"भगवा किर वेर्सालि 
अनुप्पत्तो वेसालियं विहरति अम्बपालिद्ने ति'। अथ खो ते लिच्छवी 
अदानि भहानि यानानि योजापेत्वा भह भह यानं अभिरूहित्वा भट हि 
चट हि यानेहि वेसालिया नि्यिचु । तत्र एकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति, 
नीलवण्णा, नीलवत्था, नीलालङ्ारा , एकच्चे लिच्छवी पीता हरन्ति, 
योतवण्णा, वीतवत्था, पीतालङ्धारा। एकच्चे लिच्छवी लोहिता होन्ति, 
४ लोहितवत्था, लोहितालङ्ारा । एकच्चे (लच्छवौो आदाता 
हन्ति ओदातवण्णा, ओदातवत्था, ओदातालद्धुारा \ 


“मन्ते! भिक्षृ-संव कें साथ भगवान्‌ मेरा कल का भोजन स्वीकार 
कर। | | 
भगवान्‌ ने मौन से स्वोकार जरिया) 
(६०) तव अम्बपाली गणिक्रा भगवान्‌ कौ स्वीकृति जान, आसन से 
उठ भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चली गडं। 


(६१) वंशाली के लिच्छवियों ने सुना--भगवान्‌ वंशालौ में अथे 
ह ० । तब वह लिक्छवि ० सुन्दर यानों पर आरूढ हौ ° वंशाली से 
तिकले । उनमें कोई कोई लिच्छवि नीन्ने नील, वण नील-वस्त्र, नील- 
अलंकार वाले थे। कोई कोर्ट लिच्छाव पीले ० थे। 
(= लाल) ०। ° अवदात (= सफद)° । 


० लोहितं 
अम्बपाली गणिकाने तरुणं 
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अथ खो अम्बपालो गणिका दहरानं दहरानं लिच्छवौनं अवखेन अक्ं 
चवकेन चक्कं युगेन युगं पदिवटु षि । अथ खो ते लिच्छवी अन्बर्पालि 
गणिकः एतदबोचं, {क जे अस्बपालि, दहरानं दहरानं लिच्छवीनं अक्ख- 
न अक्खं चवकेन चक्कं युगेन युगं पटिवटरसीति ?' 


(६२) “तथा हि पन मे जय्यपुक्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय 





भत्तं साद्ध भिक्वुसंघेना ति ॥' 
(६३) “देदि जे अम्बपालि, एकं भत्तं सतसहस्सेना ति ॥ ` 4 
(ह) ^सचेपि मे अय्यपुत्न, वेसर्गल साहारं दस्सथ, एवमहं तं भ्त 
न दस्सामी ति \' 
(६५) अथ खो ते लिच्छनी अर्गल फोटेसुं (जितम्हा वत भो अस्ब- 


काय, जितम्हा बत सनो अन्बक्ताया ति, 


तरण लिच्छवियों के धुरो से धुरा, चक्रको से चक्का, जुयेसे जुजा टकरा 
उन लिच्छवियों ने अम्बपाली गणिका से कहा-- 
दह्र) लिच्छवियों कै धुरो 


दिया । 

“जे! अम्बपाली। क्णों तरुण तरण ( = 
से धुरा टकरातीदहे। °. 

(६२) “मायं पुत्रो! प्रोक्रि मैने भिक्ष-संघ के साथ 
लके भोजन के लिये भगवान्‌ कणे निमन्तित किया हं 

(६३) “जे! अम्बपाली ! सौ सजार (कार्षापण) लेकर इस भात 
(मोजन) को ह्मे कराने के लिय ददे। 

(६४) “आयं पुत्रो ! यदि वैशाली जनपदमभीदो, तो भौ इस महान्‌ 
भातकोन दूंगी । 

(६५) तब उन लिच्छवियों ते अंगरलियां फोड़ीं-- 
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(६६) अथ खोते लिच्छवी येन अम्बपालिवनं, तेन रप्सु । अदस 
खो भगवा ते लिच्छ्वौ दूरतोव जगछन्ते । दिस्वा भिक्व्‌ आनन्तेसि-- , 
“येसं सित्खवे,. भिस्वूनं देवा तार्वातसा आदिटठा, ओलोकेय भिक्लवे, 
लिच्छत्रीषरिषं, अपलोकेय भिक्खतरे, लिच्छयीपरिसं, उपस्ंहरथ {लिक्खवे, 
लिच्छवीषरिषं तार्बाततिससदिसन्ति । 


(६७) अथ खो ते लिग्छवी यावतिका यानस्स सलि यानेन गन्त्वा 
याना पर्चोरोहित्वा पत्तिकाव येन भगवा तेपमद्निघु । उपक्षदर्ममत्वा 
भगवन्तं अमिवादेत्वा एरूमन्तं निसीदिदयु । ए कमन्तं निसिन्वे खो ते लिच्छ्वो 
भगवा धस्मिया कथय सम्दस्तेसि समादयेसि ससुत्तेजेसि संपहंसेखि । अथ खो 
ते लिच्छयी भगवत। धम्मिया कथाय सन्दर्सित। सनादयिता समु्तेजित! संप- 
हसिता भगवन्तं एतदवोचुं -- 





“अरे ह्मे अम्बिका ने जीत लिया, अरे! हमे अम्बिकाने वंचित 
कर दिया। "' व 

(६६) तब वह लिच्छवि जहां अम्बपाली-वन था वहां गये | 
भगवान्‌ ने दुर से ही लिच्छवियोंको आते देख। । देखकर भिक्षृओं को 
भामंतरित क्िया-- 

“अवलोकन करो भिक्षुओं ? लिच्छवियों कौ परिषद्‌ को । अवलोकने 
करो भिक्षओं | लिच्छविथो कौ परिषद्‌ को । मिक्न.भो! लिच्छवि-परिषड्‌ 
को त्रायस्तरिंश (देव) परिषद्‌ समञ्लो (= उप-संहुरथ) ।*. 

(६७) तब वह लिच्छवि० स्थ से उतरकर पदल ही जहाँ भगवान ये, 
वहाँ... जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बेठे । एक ओर बेड 
लिच्छविओं को भगवान्‌ ने धा्मिक-क्था से ° समृत्तेजित ० किया। तब 
वह लिच्छ्वि ° भगवान्‌ से बोले-- 
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““अधिवासेतु नो भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सदधि भिक्खुसघेना 
ति [ह 


(६८) अथ खो भगवा ते लिच्छनी एतदवोच-“अधिवुत्थं खो मे 
लिज्छवी स्वातनाय अस्बपालिया गणिकाय भत्तन्ति 1" 


(६९) अथ खो ते लिच्छवी अर्ल फोटेसु-“जितम्हा वत ॒भो 
अम्बक्ाय, जतरुहूा वत भो अम्बकाया ति ! ` 


अथ खौ ते लिच्छवी भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उट्‌ठायासना भगवन्तं अश्निवादेत्वा पददिखणं कत्वा पक्कमिसु । 


(७०) अथ खो अस्बपालंः गणिका तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके 
आरात पणोतं खादनीयं भोजनीयं पटियादावेत्वा अगवतो कालं आरोचा- 
पेसि-- “कालो भन्ते, निहितं सत्तन्ति ॥' 


“सन्ते ! भिक्ष-संघ ॐ साथ भगवान्‌ हमारा कल का भोजन 


` स्वीकार करे 1 


(६८) “लिच्छवियो ! कल तो, मैने अम्बपाली-गणिका का मोजन 
स्वीकर कर दिया है! 9 

(६९) तञ उन लिच्छवियों ने अंगुलियां फोडी-- 

(अरे हमे अम्बिका ने जीत लिया । भरे! हमे अम्बिका ने वंचित 
कर दिया 


तव वह लिच्छवि भगवान्‌ के भाषण को अभिनन्दित कर, आनुमो- 
दित कर, आसन से उठ भगवान्‌ को अभिवादन कर प्रदक्षिणाकर चले गये । 


(७०) अम्बपाली गणिका ने उस रात के बीतने पर, अपने आराम मे 
उत्तम खाद्-भोज्य तैयार कर, भगवान को समय से सूचित किया...। 
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(७१) अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीव र मर्दाय ॥ 
भिववसंघेन येन अम्बपालिय। गणिकाय निवेसनं तेनुपसङ्कुमि । उपस डूःमित्वा 
पञ्ञन्ते आसने नि्तीदि । अथ खो अम्बपाली गणिका बुद्धपमुखं धसिक्खु- 
संघं पणोतेन खादनीयेन भोजनीधेन सहत्था सन्तप्पेसि संपवारेसि । अष 
खो अस्वपाली गणिका भगवन्तं भृत्तव जणोपत्ततर्पण अज्ञातरं नीचं 
आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकूमन्तं निसिन्ना खो अन्बपाली गणिका 
भगवन्तं एतदवोच -““इ माहं भन्ते, आरामं बुदपमुखस्स भिवखुसघस्म दस्मो 
ति" । परिरगहेसि भगवा अरसं । 


अथ खो भगवा अम्बपालि गणि धर्मया कथाय सन्ङस्सेत्वा समा- 
दपेत्वा सयुत्तेजेत्व! संपहुसेत्वा उट्‌ठायासना पक्कमि । 


(७२) तत्र सुदं भगवा वेसालियं विहरन्तो अम्बपरलिवने एतदेव बहुल 
भिक्खूनं धम्मि कथं करोति, “इति सीलं, इति समाधि, इति पजञ्ञ्ा; सौ 
परिभ वितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो । समाधिपरि माविता पञ्ञ्न 


(७१) भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पदिनकर पात्र चौवर ले भिक्ष-संघ इ 
साथ जहाँ अम्बपाली का स्थान था, वहां गये। जाकर बिं आसन पुः 
वैठे। तब अम्बपाली गणिका ने बुद्र प्रमुख भिक्ष-संघ को अपने ठा 
से उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतपितसंप्रवारित किया । तब अम्ब 
पाली गणिका भगवान्‌ के भोजन कर पात्र से हाथ खींच लेने पर, ए 
नीचा आसन लेकर एक ओर बैठ गई । एक ओर वटी अम्वपाली गणिक् 
भगवान्‌ से बोली--“शबन्ते। मँ इस आराम को बुद्र-प्रमुल भिक्षु-संव क 
दता 

भगवान्‌ ने आराम को स्वीकार किया । तब भगवान्‌ अम्बपालौ + 
को धा्मिक-कथा से° समुत्तोजित० कर, आसन से उठ कर चले गये । 


(७२) वहां वैशाली में विहार करते भी भगवान्‌ भिक्षुओं के 
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महप्फला होति महानिसंसा । पञ्ञ्नापरिभावतं चित्त सम्मदेव आसवेहि 
विमुच्चति । सेय्यथींद--कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा ति' ॥ 


(७३) अथ खो अगवा अम्बयालिवने यथाभिरन्तं॒विर्हारित्वा आय - 
त्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'आयामानन्द, येन बेलुवगामो तेनुपस ङर्मस्सामः 
ति । 

“एवं भन्ते" ति खो आयस्मा अनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


अथ खो मगवा महता भिक्युसंघन साद्ध येन वेलुवगामको तदवसरि ¦ 


तत्र सुदं भगवा बेलुवगामके विहरति । तत्र खो भगवा भिक्वू आमन्तेसि-- 


("एथ तुम्हे भिक्खवे, समन्ता वेसाल यथासित्तं यथासन्दिट्‌ठं यथासम्भत्तं 
वस््ं उपेय । अहं पन इधेव बेलुवगामके वस्सं उपगच्छाम ति' । 


"एवं भन्ते ति खोते भिक्ल्‌ भगवतो पटिस्सुत्वा समन्ता वेर्सलं 
प्रथामित्तं यथासन्दिटठं यथासम्भक्तं वस्सं उपगज्छं । भगवा पन तत्थेव 
बेलुवगामके वस्टं उपगज्छि । 


बहुत करफे यही घनं-कथा कहते थे °। 


बेलुव-ग्राम-- 


(७३) ० तव भगवान्‌ महाभिक्ष्‌-संव के साथ जहां बेलुवःग्रामक 
( = विल्ब-ग्राम) था, वहां गये वहां भगवान्‌ बेलुव-गामकं मे विहरते थे । 
भगवान्‌ ने वहां भिक्ष ओं को आमंत्रित किया। 


‹.आओं! भिक्ष ओं! तुम वैशाली के चारों ओर मित्र, परिचित... 
देखकर वर्षावास करो । मै यहीं वेलुव-ग्रामक मे वर्षावास करुगा ` 
“उच्छा, भन्ते! "...... भगवान्‌ भी उसी वेलुव प्राम में वर्षावास करने 
लगे । 
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(७४) अथ खो भगवतो दस्मुपगतस्स खरो मावाधो उप्पचज्जि व 
वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका । ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो अधिवातेसि 
अविहञ्व्यमानो । अथ खो अगवतो एतदहोसि-- न खो मे तं पतिरूपं स्वाह 
अनामन्तेत्वः उपट्‌ ठाके अनपलोकेत्वा निक्ख्‌ संघं परिनिन्बायेय्यं । यन्नूनाहं 
इमं आबाधं विरियेन परिप्पणामेत्वा जो वितङ्क रं अधिटुष्य विह्रेय्यन्ति" ॥ 


अथ खो भगवा तं आबार्धविरियेन परटिष्पणामेत्वा जीदितसङ्कुारं 
 अधिट्‌ ठाय विह्ात्ि । अय खो सगतो सो आबाधो पटिप्पर्सस्मि । 


(७५) अय खो सयवा लाना बृट्‌ठितो, अचिरवटछित्ते गेलञ्जा 
विहारा लिक्वस्म दिहारपच्छायाथ पञ्डत्तं आसने निसीदि । 


अथ खो जायस्माः जानन्डो येन भगवा तेचुपसङ्कमि ।! उवसङ्मित्चः 


तख्त बीमारी 


(७४) वर्षावाप्त मे भगवान्‌ को कड़ी वीमारौ उत्पन्न हुई । भारी मरा- 
णान्तक पीडा होने लगी । उसे भगवान्‌ ने स्मृति-संप्रजन्य के साथ विना दुःख 
करते, स्वीकार (=सहन) किया। उस समय भगवान्‌ को एेसा हुआ 
“मैरे लिये यह्‌ उचित नहीं, कि मेँ उपस्थाकों ( == सेवको) को विना जतलाये 
भिक्ु-संव को विना अवलोकन क्रिये, परिनिर्वाण प्राप्त करू । क्यों न ३ 
इस आवाध। (= व्याधि) को हटाकर, जीवन-संस्कार (= प्राणशक्ति) 
दृढृतापूरवंक धारणकर, विहार करू । भगवान्‌ उक्ष व्याधि को बौ 
(= मनोल) से हटाकर प्राण-शक्ति को दृढ्तापूवेक धारणकर, विहः 
करने लगे। तब भगवान्‌ की वह लीमारी शान्त हौ गई। 


(७१५) भगवान्‌ बीमारी से उठ, रोग से अभी अभी मुक्तं हो, विहा 
(बाहर) निक्रलकर विहार की छाया में विष्ठे आसनपर वैठे । तब आयुष्मं 
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, भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि । एक्मन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- 


(७६) “दिट्ठो मे भन्ते, भगवतो फासु; दिट्ठ मे भन्ते, भगवतो 
खमनीथं; अपि च ने भन्ते, मधुरकजातो विय कायो; दिसा पि मे न पक्वा- 
यन्ति धम्मापि सं नप्पटि्नन्ति भगवतो गेलजञ्ोन; अपि च मे न्ते, 
अहोसि काचिदेव अस्सासमक्ता न ताव भगवा परिनिब्बयिस्सति, न याव 
भगदा धिक्वुसंघं आरञ्म किल्चिदेव उदाहरती' ति ` 


(७७) {कि पनानन्द, भिश्ख संघो मयि पच्चर्भखसति † देसितो आनन्द, 
मथा धम्मो अनन्तरं अबहरं करित्वा नत्यानन्द, तथागतस्स॒धम्मेसु आच- 
रियधुट्‌ठि \ यस्स नून आनन्द, एवनस्स अहं भिस्वुत॑ं परिहरिस्तामी ति 
वा ममुह्‌ सिको निक्ुसयो तिवा सो नून जानन्दः सिष्खसंघं आरन्भ 


आनन्द जहां भगवान्‌ थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌ को अ्भिवादनकर एक 
ओर वैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह्‌ कहा- 


(७६) “"भन्ते ! भगवान को सुखी देखा । भन्ते ! मैते भगवान्‌ को 
अच्छा हुआ देखा ! भन्ते ! मेरा शरीर शून्य हो गया था। मुञ्चे दिशाय 
भी सञ्च न पड़ती थीं । भगवान्‌ की बीमारी से (मच) धमं (बात) भी 
नहीं भान होते थे । भन्ते] क आश्वासन मात्र रहं गया था, कि भगवान्‌ 
तब तक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त करे ; जव तक जिक्षु-संव को कु कहन 
लेगे 1" 

(७७) “आनन्द ! भिक्ष्‌ संघ मूज्ञसे क्या चाहता है ? भानन्द ! मेने 
न-अन्दर न-वाहुर करके धरम्म-उपदेश केर दिये । आनन्द ! धर्मो मे तथागत 
को (कोई) आचार्यं मुष्टि (= रहश्य) नहीं है। आनन्द ! जिसको 
एसा हो कि भँ भिक्षु-सवको धारण करता हूं, भिक्ष्‌ -संघ मेरे उदुश्यसे हे, 
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किल्चिदेव उदाह्रे्य । तथागतस्स खो आनन्द, न एवं होति-- “अहं सिक्ख 
संघं परिहरिस्सामी ति वा ममुह्‌ सिको भिक्वुसंघो ति वा । कि 
आनन्द, तथागतो भिक्खुसंघं आरन्भम [किञ्चिदेव उदाहूरिस्सति ? 


अहं खो पनानन्द, एतरहि जिण्णो बद्धो महल्लको भद्धगतो वयो- 
अनुप्पत्तो । आसीं्तिको मे वयो वर्तति । सेय्यथ(पि आनन्द, जजञ्जरसकटं 
वेधमिस्सकेन यविति, एवमेव खो आनन्द, वेर्धामिस्सकेन मञ्ञे तथागतस्स 
कायो यपेति । यस्मिं आनन्द, समये तथागतो सन्बनिमित्तानं 
अभमनसिकारा एकच्चानं वेदनानं नरोधा अनिमित्तं चेतोक्ष्माध उपसम्पज्ज 
विहरति, एासुतरो आनन्द, तस्मि समये तथागतस्स्र कायो होति \ तस्मा- 
तिहानन्द अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनजञ्ासरणा। धस्मदीपा धम्मसरणा 
अनञ्ञासरणा । | 


कर्थचानन्द, भिक्ख॒ अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्च्यसरणो ? 
धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्ञाप्तरणो ! 


इधानन्द भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजनो सतिमा 


विनेय्य लोके अभिजञ्ज्ञादोमनस्सं...वेदनासु...पे... चित्तेसु पे... धम्मेसु ध- 
म्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजामो सत्िमा विनेय्य लोके अभिञ्क्षादोमन- 


वह्‌ जरूर आनन्द ! भिक्ष्‌-सघ ॐ लिये कढ कहे । आनन्द तथागत को 
ठेसा नहीं है... आनन्द ! तथागत भिक्षु-संव के लिये क्या कगे ? आनन्द | 

मे जीर्णं = वद्ध = महल्लक == अध्वगत == वधप्राप्तं हु 1 अस्सी वषं को मेरी 
उख्रटै। आनन्द | जसे पुरानी गाड़ी (== शकट) वाँध-वृंधकरर चलतीरहै, 
पिसे ही आनन्द ! मानों तथागतक्रा शरीर बांध-बूधकर चल रहाहै। 
आनन्द । जिस समय तथागत सारे निमित्तो (= लिगो) को मनमे न करने 
से, किन्हीं किन्हीं वेदनाओं के निरुद्ध होने से, निमित्त-रहित चित्तकी समाधि 
(= एकाग्रता) को प्राप्त हो विहरते हं, उस समय......तथागत कां 


नलः 


+ 
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स्सं । एवं खो आनन्द भिक्ख॒ अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो; 
धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो । येहि केचि आनन्द, एतरहि वा मम 
वा अच्चयेन अत्तदीपा विहरिस्सन्ति अत्तसरणां अनजञ्ञप्षरणा, धम्मदौीपा 
धम्मसरणा अनज्ञसरणा तमतग्गे मे ते आनन्द, भिक्ख्‌ भविस्सन्तिये केचि 
सिक्वाकामा तिः । 


दुतियभाणवारं ।२। 


(७) अय खो भगवा पुञ्बण्ु सपरयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
वेसर्गलि पिण्डा पाविसि । वेसालिथं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपात 
पटिक्कन्तो अ।यस्मन्तं आनन्दं आमर््तेसि--"गण्हाहि आनन्द, निसीदनं । 
येन चापालचेतिधे, तेनुपषङ्कमिस्साम दिवाविहषराया ति \ 


(७९) "एवं भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा 


शरीर अच्छा (--फासुकत) होता दै । इसलिये आनन्द | आत्मदौप = 
आत्मशरण = अनन्यणरण, धमंदीप = धम-शरण = अनन्य-शरण होकर 
विहुरो । कंसे आनन्द | भिक्षु आत्मणरण होकर विहरता है? आनन्द । 
भिक्ष्‌ काया में कायानुपश्यी ०“ ॥' 

(इति) द्वितीय भाणवार ।।२॥ 


(७८) तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहनकर पातर चीवर ले वेश।लीः 
मे भिक्षा के लिये प्रविष्ट हुए । वैशाली मे पिडचार कर, भौजनोपरान्त ..- 
आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले- 

(“आनन्द ! आसनी उठाओ, जहां चापाल-चत्य है, वहां दिनि के 
विहार के लिये च्लेगे 1" 


(७९) “अच्छा भन्ते 1 “--कह...आयुष्मान्‌ आनन्द आसनी ले 


 -------- --*---- ------~-- ----- -- ~ ------ - --- - 


* देखो महासतिपट्ठान-सुत्त २२ पृष्ठ १९० (दीघनिकाय) । 
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निसीदनं जादाय भगवन्तं पिट्‌ ठितो पिट्हितो अनुबन्धि । अथ खो भगवा येन 
चापालं चेतिय, तेनचुपसङ्कमि । उपसङ्कमित्वा पञ्ञात्ते आसने निसीदि 
आयस्मा पि खो आनन्दो भगवन्तं अभिवादेत्दा एकमस्तं निषीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो आयस्सन्तं आनन्दं गवा एवदबोच,- “रमणीया आनन्द वेसालो, 
रमणीयं उदेनं चेतिथं, रमणीयं गोतमकं चितियं, रमणीयं सत्तम्बं चेतियं, 
रमणीयं ब॑हुधुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चे तियं, रसणीयं चःपालं चे तियं'" ॥ 


(५०) “यस्स कस्स चि आनन्द, चत्तारो इद्धिपाडा भाविता बहुलौ- 
कता यानीकता वत्थुकता अनुदट्‌ठिता परिचिता सुसमारडा, सो आकद्भमानो 
कप्य वा तिट्ठ्य्य, कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो पन आनन्द, ` चत्तासो 
इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुटर्‌ठिता परचिता 
सु्षमारद्ध, सो आकङ्कमानो जानन्द, तथागतो कप्पं वा विद्ठेय, कप्दावसे्ं 
वाति । 


(८१) एवं पि खो आयस्मा मानन्दो भगवता ओक्ारिके निमि 


भगवान्‌ के पीछे पौषे चले । तब भगवान्‌ जहाँ चापाल-चंत्य था, वहाँ गये । 
जाकर विष्ठे आसन पर बंठे । आयुष्मान्‌ आनन्द भी अभिवादन कर.....॥ 
एक ओर बैठे । एक ओर बंठे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ ने यह्‌ कहा-- 
आनन्द ! वैशाली रमणीय है, ०/० चापाल चेत्य रमणीयदहे। 

(८०) “आनन्द ¡ जिसने चार ऋद्धिपाद { == योगसिद्धिर्याँ) साधे है, 
बदा लिये है, रास्ता कर लिये दै, घर कर लिये हैँ; अनुरिथत, परिचित ओौरे 
सुसमारब्ध कर लिये हँ, यदि वह चाहे तो कल्प भर ठहर सक्ता है, या 
कल्प के बचे (काल) तक । तथागत ने भी आनन्द ! चार ऋद्धिपाद साधे 
है ०, यदि तथागत चाहं तो कल्प भर ख्हर सकते है या कल्प के बचें 
(काल) तक ।'' 

(८१) एसे स्थूल सकेत करने पर भी, स्थूलतः प्रकट करने पर भी 
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कथिरमाने, ओव्छारिके ओभासे करियमाने नार्तक्ख पटिविज्ज्ितुं । न भग- 
वन्तं याचि--"“तिट्‌ठतु भन्ते भगवा कप्प; तिटरतु सुगतो कप्प्णं बहुजनहिताय 
बहुजनघुखाय लोकान्‌ कम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देधमनुस्सानन्ति" । 
यथात सारेन परटिथुर्‌ छितचित्लो । 


(८२) दुतिय॑म्पि खो भगवा ०। ततियस्पि खो भगवा आयस्नन्तं 
आनन्दं अ।न्तैति--"रमणीया आनन्द वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रसणीयं 
गोतमकं चेतियं, रमणी त सत्तस्बं चेतिषं, रमणीयं बहुपुत्तं चे तिथं रमणौयं, सार- 
न्ददं चेतियं, रमणीथं चापालं चेतियं 1" “यस्स कस्सचि आनन्द, चत्तारो 
इद्धिपाडा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अन्‌ ट्ठिता परिचिता 
सुसमारद्धा सो आकद्कःमानो केप्प वा तिट्‌ठथ्य, कत्पावसेसं वा । तथागत- 
स्र खो आनन्द, चतारो इद्धिषादया भाविता बहुलीकतः यानोकता वत्यु- 
कता अनुट्‌डितः परिचितः सुषामारद्ा, सो जाकङ्खमानो अनन्द, तथागतो 
कृष्पं वां तिटटठप्य, कप्पावसेसं वा ति 1 , 


एवं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवतो ओोढ्ठारिके निमित्ते कयिर 
माने, ओलारिके ओभः से कयिरमाने नासक्छि पटिविज्जितं । न भगवन्तं 
याचि--“तिश्ठतु भन्ते, भगवा कप्पं,तिट्‌ठतु सुगतो कम्पं, बहुजनहिताय बहुज- 


आयुष्मान्‌ आनन्द न समज्ञ सकर, ओर उन्होने भगवान्‌ से न प्रार्थना की--, 
“मन्ते ! भगवान्‌ बहुजन-हिताथं बहुजन-सुखाथं लोकानुकम्पाथं देव-मनुष्यो 
के अर्थ-हित-सुख के लिये कल्प भर ट्रे”; क्योकि मारने उनके मन को फेर 
दिया था । 


(८२) दुसरी बार भी भगवान्‌ ने कहा--“भानन्द | जिसने चार 
ऋद्धिपाद० । 1 
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न सुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखायदेवमन्‌स्तानन्ति; यथातं 
मारेन परियुट्‌ ठितचित्तो । 


(८३) अय खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि,-- गच्छ त्वं 
आनन्द, यस्स दानि कालं मञ्ञसी ति । 

(८४) (एवं भन्ते, ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पर्टिस्सुत्वा 
उटठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा अविदूरे अज्जतरपस्म 
रक्खम्‌ले निसीदि । 

(८५) अथ खो मारो पापिमा अचिरपव्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे येन 
भगवा तेनुपसङ्ुमि । उपस मित्वा एकमन्तं अट्‌ठासि \ एकमन्तं ठतो खो 
मायो पापिमा जगवन्तं एतदबोच--"परिनिव्बातु दानि, भन्ते, सगवा; परि- 


निञ्बातु सुगतो 1 परिनिन्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भसिता खो 
पनेवा भन्ते, भगवता वाचा--'न तावाह पायिम, परिनिब्बायिस्सानि याव 


तीसरी बार भी भगवान्‌ ने कहा--“भानन्द | जिसने चार 
कऋदधिपाद० । 

(८३) तव भगवान्‌ ने आयुष्प्रान्‌ आनन्द को संबोधित क्रिया-- 
“जाओ, आनन्द ! जिसका काल समक्षते हो ।' 

(८४) “अच्छा, भन्ते “कह आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ कौ 
उत्तर दे आसन से उठ भगवान्‌ को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर, न-बहुत- 
दूर एक वृक्ष के नीचं वंठ । 

निर्वाण की तयारी 

(८५) तब आयुष्मान्‌ अनन्द के चले जाने के थोड़े ही समय बाद 

पापी (= दृष्ट) मार जहाँ भगवान्‌ थे, वर्ह गया, जाकर एक ओर्‌ खडा 
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मे भिक्ख॒ न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्म- 

` धरा धम्मानुघम्मपटिपन्ना सामीचिपटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सकं आचरि- 

' यकं उरगहेत्वा आ चिक्लिस्सःत देसेस्सन्ति पञ्ञपेस्सन्ति पट्ठ्पेस्सन्ति 
विवरिस्सन्ति विभनिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं घम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन 
भन्ते, भिक्ख्‌ भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुसुता धम्मधरा 
धम्मानृधम्मपटिपन्ना सामोचिपटिपन्ना अनुधम्मचारिनो सक आचरियकं 
उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पट्‌ठ्पेन्ति विवरन्ति विभजन्ति 
उत्तानीकरोन्ति उप्पन्चं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहैत्वा सप्पाटि- 
हारिथं धम्मं इसेन्ति ! परिनिब्बातु दानि भन्ते, भगवा, परिनिन्बातु सुगतो । 
परिनिव्वान-कालो दानि भन्ते, भगवतो । 


भासिता खो पनेसा भन्ते, भगवता बाचा--“न तावाह पापिम, परि- 
निब्बायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्युता धम्मधरा धम्बानुधस्मपटिपन्न। सामिचिपटिपन्ना अन्‌- 
धस्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहैत्वा आचिविखस्सन्ति दसेस्सन्ति 
पञ> वेस्छन्ति पटवपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभलिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति 


हभ । एक ओर खड पापी मारने भगवान्‌ से यह्‌ कहा-- 


“भन्ते ! भगवान्‌ अब परिनिर्वाण को प्राप्त हो, सुगत परिनिर्वाण 

को प्राप्त हों । भन्ते ! यह भगवान्‌ के परिनिर्वाणका काल दहै । भन्ते । 
भगवान्‌ यह बात कहं चके है--षापौ मै तव तकर परिनिर्वाण को नहीं 
प्राप्त होगा, जब तक मेरे भिक्षु श्रावक व्यक्त (= पंडित), विनययुक्त, 
विणारद, बहुश्रुत, धम-धर, धर्मानुसार धमं मागं पर आरूढ, टीक मागं पर 
बारूढ़, अनुधम्मचारी न होंगे, अपने सिद्धान्त ( = भाचायक) को सौख कर 
उपदेण, आख्यान, प्रज्ञापन ( = समन्ञाना), प्रतिष्ठापन, विवरण = विभजन, 
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उप्पल परप्यवादं सहघभ्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहादियं धम्मं 
दसेस्सन्ती ति' ॥ 


एतरहि खो पन भन्ते, भिक्खुनिथो भगवतो साविक्रा वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुसुता धम्मघरा धम्मानुधम्मवटिपन्ा सामिचिर्पाटपन्चा अन्‌- 
धस्मचारिनियो, सकं आचरियक उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्ञपेन्ति 
पर्‌ठपेन्ति विवरन्ति विन्रजन्ति उत्तानी करोन्ति, उप्पन्नं परप्यघादं सह- 
धम्मेन सुनिग्यहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति ! परििब्वातु 
दानि मन्ते, भगवा; परिनिब्बातुं चुगतो, परिनिन्बाःनकायो दानि भन्ते, 
भगयतो । 


भासिता खो पनेसा भन्ते, भगवता वाचा, "न तावाह पापिम! 
सरिनिन्बायिस्तामि याव मे उपासका न सावका भविस्तन्ति विथत्ता विनीता ` 
विसारदा बहस्वुता धम्मधरा धम्मानुधम्मपटिपन्ना सासिचिपटिपन्ना अनघ- 
र्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा अचक्विस्सन्ति देसेस्वन्ति प्त 
स्सन्ति पट्व्पेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उष्पन्नं 
परप्पवादं सहधम्मेन सुनिम्गरहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिटणरियं धम्मं देसेस्सन्तौ 
ति ।॥' 


एतरहि खो पन भन्ते, उपासिका भगवतो साविक्ल वियत्ता विनीता 
विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधस्मपटिपन्ना सामिचिपरिपन्ना अनु 
घम्मचारिनियो, सकं अ्चरियक उग्गहेत्वा आचिव्खन्ति देसेन्ति पञ्ञ्यपेन्ति 


सरलीकरण न करने लगगे, दुसरे के उठाये क्षप को धर्मानुसार खंडन 
करके प्रातिहायं (= युक्ति) के साथ धमं का उपदेणन करने लगेंगे ।' इस 
समय भन्ते ! भगवान्‌ के सिक्ष. श्रावकण० प्रातिहायं के साथ धमं को 
उपदेश करते दै । भन्ते | भगवान्‌ अवर परिनिर्वाण को प्राप्त हों । भन्ते) 
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 पट्‌ठपेन्ति विवरन्ति वि जन्ति उत्तानो करोन्ति, उप्पच्चं परप्यदशदं सहधस्नेन 


सुनिग्गहतं निग्गहेत्ना सम्पाटिहारि धं धम्मं देसेन्ति ॥ परिनिव्वातु द्धन भन्ते 
भरावा; परिनिञ्वषतु सुगतो; परिलिढ्वानकालो दानि भन्ते, भगवतो । 


भासिता खो पनेसा भन्ते, भगवतो दत्वा, --'न तावाह पापतिः 
परिनिव्वायिस्सानि याब मे उपसि न साविरा चदित्यन्ति, दित्ता 
विनीता वित्रारदा बहुस्घुता धस्त मान्‌ धस्मपटिपल्ला सासोःचप्ाटपल्ला 
अनधर्नचारिनियो, सकं अषचरियकं उरमहत्वा अचिविखर्स्छात देयेस्सन्ति 
पञ्ञ्यपेस्चन्ति पटुपेस्छश्ति विव रस्र्ति विभनिस्सन्ति उत्तान्यंकरस््ास्त, 
उष्वन्नं परप्यदादं सहधम्मेन सुःनग्गहितं निग्गहत्वा सप्पाटिहुर्सयं धम्मं 
देसेस्घम्ती ति 


एतरहि खो पन भन्ते, उदासका भगवतो साविक्ता वियत विनीता 
विसारदा बहुस्सुता धम्पघधरा धभ्मानुधरम्यटिपन्ना सा्मोचियटिपन्ना 
अन्‌ धस्भवारिनियो, सकं आदरियफं उग्गहेत्वा आचिश्खन्ति देसेन्ति पञ्ञ- 
पेन्ति यदटुपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्यन्चं परप्पवादं 
सहधम्मेन सुनिग्गहितं निर्गहे्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिव्बातु 
दानि भन्ते, भगवा; परिनिन्बातुं सुगतो; यरिनिव्वानक्ालो दानि भन्ते 
भगवतो ति। 


भगवान्‌ यह्‌ बात कहु चुके ह--'पापी! मेँ तव तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त 
होरगा, जव तकं मेरौ भिक्ष्‌ णी, श्राविकाये० प्रातिहायके साथ धम का 
उपदेश न करने लगेगी ।' इस समय० । भन्ते ! भगवान्‌ यह्‌ बात कह 
चके है "पापी ! मै तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त हौऊगा। जब 
तक मेरे उपासक श्रावक० 1" इस समय० । भन्ते ! भगवान यह्‌ बात कह 
चुके ह--"पापी मँ तब तक परिनिर्याग को नदीं होगा, जव तक मेरी 
उपासिकरा श्राविकाये °।' इत्र समय ० । भन्ते! भगवान्‌ यह्‌ वात कहु 
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भासिता खो पनेसा भन्ते, भगवतो वाचा,-- (न तावाह पापिम, 
परिनिन्बायिस्सासि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धञ्चेव भमविरवाति प्लेतञ्च 
वित्थारिकं बाहु जजञ्जां पुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पका{सि्तन्ति' । एतरहि 
खो पन भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इदनच्चंव फौतच्च वित्थारिकं बाहु 
जज्ञं पुथ्‌ भूतं याव देबमन्‌ स्सेहि घुप्पकासितं । परिनिन्बात्‌ दानि भन्ते, 
भगवा; परिनिव्वातु सुगतो; ' परिनिव्वानश्ालो दानि मन्ते, भगवति} 





(८६) एवं वुत्तं भगवा मारं पाथिमन्तं एतदवोच,--““अप्पोस्सुकको † 
त्वं पाविम ! होहि, न चिरं तथागतस्य यरि निञ्बानं भविस्सरति, इतो तिण्णं 
नासानं अच्चयेन तथागतो परिनिब्वायिस्सती ति \" 


(८७) अथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो अआथुसकक्कारं 
ओस्सलि, ओस्सट्ठे च भगवता अआकृसद्खारे महाश्रूलिचाल्ो अहोसि | 
{सनको सलोमहंसो । देवदुन्डुसियो च फालसु । अथ खो भगवा एतमत्थं 
विदित्वा तायं बेलायं इमं उदानं उदानेसि-- 


चुके दै--'पापी ! मं तव तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊ गा, जब तक 
कि यह ब्रह्मचयं (= बुद्धधम) ऋद्ध ( = उन्नत) स्फीत, विस्तारित, बहुजन- 
गृहीत, विशाल, देवताओं अर मनुष्यों तक सुभ्रकाशितन ठौ जायेगा ॥ 
इस समय भन्ते ! भगवान्‌ का ब्रह्मचर्यं ° ॥'. 

(८६) एेसा कहने पर गनान्‌ पापी मार से फट कटा--“पापी) 
वेफिक्रि टो, न-चिर ही तथागत का परिनिर्वाण हौगा। आज से तीन 
मास बाद तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होगे 1 

(=७) तव भगवान ने चापाल च॑त्य मं स्मति-संप्रजन्य के साथ आयु 
संस्कार( = प्राण-शक्ति) को छोड दिया । जिस समय भगवान ने जयु-संस्कारं 
छोड़ा उस समय भीषण रोमांचकारो महान्‌ भूचाल ईजा, देव दृन्दुभियां 
बजीं ) इस बात को जानकर भगवान ने उसी समय यह्‌ उदान कहा-- 
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(८८) त॒लमतुलञ्च सम्भवं, भवसद्धारमवस्सजि सुनि । 
अञ्सत्तरतो सर्माहितो, असमिन्दि कवचमिवत्तसस्मवन्ति ॥ 


(८९) अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि--““ञच्छरियं वत 
भो, अन्भृतं वत भो! महा बतायं भूमिचालो, सुमहा वताय भूमिचाएलो 
भिसनको सलोमहंसो, देव-दुन्दुभियो च फलु ! कोन्‌, खो हेत्‌ को पच्चयो 
महतो भूमिचालस्स पातुभावाया'' ति ; अथ खो आयर्मा आनन्दो येन 
भगवा तेन्‌ पस कमि । उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा ठकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं नि सिन्नौ खो अआधस्मा आनन्दौ भगयन्तं एतदबोच-- 

(९०) ““अच्छरियं अन्ते अब्भूतं भन्ते, महा वतायं भन्ते! भूसिचालो \ 
सुमहा बताथं भन्ते, भूमिचालो विखनको सलोसहंसो । देवद्न्दुसिये च 
फालिसु को नु खो भन्ते, हेत्‌, को पच्चयो महतो सूमिचालस्स पातुभावष्या'' 
तिः 





(5८) “मुनि ने 
छोड दिया । 

अपने भीतर रत ओर एकाग्रचित्त हो (उन्होने) अपने साथ उत्पन्न 
कवच को तोड़ दिया 1 


ल-तु्त उत्पन्न भव-सस्कर ) = जीवन शक्तिको 


(८९) तब आयुष्मान्‌ आनन्द को एेसा हआ--'“आएचर्य है! अद्भुत 
|! यह महान्‌ भुचालदहै। सु-महान्‌ भूचाल है । भोषण रोमांचकारी 
देवद्न्दुभिंय बज रही दै । (इस)महान्‌ भूचाल के प्रादुभवि का क्या 
। हेतु = क्या प्रत्यय है? तव आयुष्मान्‌ आनन्द जहां भगवान्‌ थे वहां 
। भये । जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बवंठ गये । एकं ओर 
ठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान से यह्‌ कहा-- 


है 
द 


(९०) “आचर्य भन्ते! अद्भत भन्ते! यह महान्‌ भूचाल आया ° 
| क्या हेत्‌ = क्या. प्रत्ययै ?"" 
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“अट्ठ खो इमे आनन्द, हेत्‌ अट्‌ठ पच्चया महतो भूमि चालस्स + 
भावाय । कतम्ने अट्‌ठ ? 


[ १] जयं आनन्द, महापथवी उदके पतिटिठता । उदकं वाते पति- 
टितं । वातो आकासर्‌डे होति ¦ होति सो खो आनन्द, समयो यं महावाता 
वायन्ति । महा वादा वायन्ता उदकं कम्पेन्ति । उदकं कम्पितं पर्टाव कम्पति । 
अथं पठमो हेतु, पञमो फच्चयो महते भूमिचालस्व पातृभावाय ॥। 


[२] पुन च परं आनन्द, समणो वां होति ब्राह्यणो वा इद्धिमा 
चेतो वसिप्यत्तो देवो वा सहिद्धिको महानुश्नावो । तस्स परित्ता पथवीसज्च्नां 
भाविता होति । अप्पमाणा अोसजञ्ञ्या । सो इमं पर्थाच कम्पति संकःस्पेति 
संपकम्पेति संपवेधेति । अयं दुतियो हेतु, दुतिग्णे पच्चयो महतो भूमिचालस्स 
पातभावाय ॥। 


[३] पुन च परं आनन्द, यडा बोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा 
सतो सम्पजानो मातुकु ञ्छ ओककमति, तदावं पठ्वो कम्पति संकम्पति 


“आनन्द! महान्‌ भूचाल के प्रादुरभावि के ये आठ हेतु = आठ प्रत्यय 
होते दै। कौन से अठ [१] आनन्द! यहु यहाँ पृथिवी जलपर प्रतिष्ठित 
है, जल वायु पर प्रष्ठिति है, वायु आकाशम स्थित हं। किसी समयं 
जानन्द! महावात (== तूफान) चलता है। महावात के चलने पर पाती 
कंपित होता दै। हिलता पानी पृथिवी को इलाता है। आनन्द महा- 
भूचाल के प्रादुमवि का यह्‌ प्रथम हेतु = प्रथम प्रत्यय हं। [२ | ओर फिर 
ञानन्द] कोई श्रमण या बआह्यमण ऋद्धिमान्‌ चेतोवशित्व (यो ग-बल) 
को प्राप्त होता है, अथवा कोई दिव्यबलधारौी = महानुभाव देवता होक्ता 
है: उसने पृथिवी-संज्ञा कौ थोड़ी सी भावना की होती है, जर जल-संजञा 
की बडी भावना । वह्‌ (अपने योग बल से) पृथिवी को कपित = संक पिह 


_ संप्रकपित ~ संप्रवेपित करताहै। ° यह द्वितीय हेतुहै। [३|° जद 


; 


१ 








॥ 


[त 
^~ क, प्व 
॥ 
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संपकस्पति संपवेधति । अयं ततियो हेत्‌. ततियो पच्चयो महतो भूमिचालस्स 
पात्‌ भावाय । 


[४] पुन च परं आनन्द, यदा नोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातु- 
कुच्छिस्मा निदखसति, तदाथं पठवी कम्पति संकम्पति संपकम्पति संपवेधति ॥ 
अयं चतुत्थो हेत्‌, चत्‌त्थो पच्चयो महतो भ्ूमिचालस्स पातुभावाय ॥ 


[५] पुन च परं आनन्द, यडा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोरि 
अधिसस्बुज्क्षति, तदथं पठवी कस्पति संकमस्पति संपकम्पति संपवेधति । अयं 
पञ्चमो हेत्‌ , पञ्चमो पञ्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ॥ 


[६] पुन च परं आनन्द ! यदा तथागतो अनुत्तरं धस्मचक्कं 
पवत्तेति, तदायं पठवी कम्पति संकम्पति संपकम्पति संपवेधति । अयं छ्टठो 
हेत्‌, छटठो पश्चयो महतो शूमिचालस्स पातुभावनाय ॥ | 


[७] पुन च परं आनन्द ! यदा तथागतो सतो सम्पजानो आयु- 
सहकारं ओस्सज्जति, तदायं पठ्वी कम्पति संकम्पति संपकम्पति संपवेधति । 


अयं सत्तमो हेत्‌, सत्तमो पच्चयो हतो भुभिचालस्स पात्‌.लावाय ॥ 


बोधिसत्व तुषित देव लोक से च्युत हौ हो श-चेत के साथ माता की कोख 
म प्रविष्ट होते है । ° यहु तृतीय० । [४] ° जब बोधिसत्व ॒होश-चेत 
ॐ चाथ माताके गभं से बाहर आतेटै। ° यह चतुथ हेतुहै। [५।० 
जब तथागत अनुपम बद्र ज्ञान (= सम्यक्‌ संबोधि) का साज्ञा्कतार 
करते ह । ० यह पंचम दत है । [६] ° जब तथागत अनुपम धर्मचक्र 
( = धर्मोपदेश को प्रथम प्रवतित करते हँ । ° यहु पष्ठ हेतु दै । [७] ओर 
आनन्द! जब तथागत ह्योश-चेत के साथ जीवन-शक्ति को छोड़ते हे । 
आनन्द ! यह महाभरूचाल के प्रादुर्भाव का सप्तम हेतु = सप्तम प्रत्यय दै । 
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।८] पुन च परं आनन्द, यदा तथागतो अनुपादिसेसाय 1 
धातुया परिनिब्बायति, तदायं पथवी कम्पति संकम्पति संपरम्पतति 
संपवेघति । अथं अरटमो हेत्‌, अटर्ठमो पच्चयो महतो भ्रूमिचलस्स भात्‌- 


स्वाय ।। 





इमे खो आनन्द, अय्ठ हेत्‌, अट्‌ठ पच्चया, महतो भूमिचालस्स 
पात॒भावायः ति" ॥ 


(९१) “अद्‌ठ खो इमा आनन्द, परिसा कतमा अट्ठ ? [१] 
खत्तियपरिखा । [२] ब्राह्मणपरिस। । [३] गहपतिपरिसा ! [४ | ससण- 
परिसा। [५ चातुम्महारालिकर्पारिसा । [६] तार्वातसयरिसा । [७] 
मारपरिसा। [८] ब्रह्यर्पारसा।। 
(९२) अचिजानामि खो षनाहं आनन्द, अनेक सतं खत्तियपर्कि 
उयसङ्मिता, तत्र पि मया सन्निसिन्नपुन्बश्चं व सल्लपितपुन्बचचच साकच्छा 
| च समापज्जितनुब्वा । तत्य यादिसको तेसं वण्णो होति, तादिसको य्ह 
वण्णो होति। यादिसको तेसं सरो होति, तादिसको मण्टं सरो होति । 


[८] मौर फिर आनन्द | जब तथागत संपूणं निर्वाण को प्राप्त 
होति रँ । ० यह अष्टम हेतु है । आनन्द | महा-भूचाल के यह आठ हेतु = 
प्रत्यय हैं] 

(९१) “आनन्द ! यह आठ (रकार को) परिषद्‌ (== सभा) होती 
है: कौन सी आठ ? [१] क्षत्रिय-परिषद्‌, [२.| ब्राह्मण-परिषद्‌, [३] गृह 
पति-परिषद्‌, [४] श्रमण-परिशद्‌, [५] चातुमंहारिाजिक-परि्षद्‌, [६ 
व्रायस्तरिंश-परिषद्‌, [८] मार-परिषद्‌, ओर [८] ब्रह्य-पारिटद्‌ । 

(९२) आनन्द! मुञ्चे अपना संकडो क्षचिय-परिषदों मे जाना यादं 
दै । वहां मी (मेरा) पहले भाषण किये जसा पहिले आये जसा साक्षात्रार 
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धस्पिवा कथाय सन्दस्सेमि समाद समुत्तेजेमि संपहंसेसि । नासमानज्न 
मं न जानन्ति कोनुखो अयं भासति देवो बा मनुस्सो वा ति  धमस्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादनेत्वा सधुत्तजत्वा संपहंमेत्वा अन्तरधायामि ॥ 
अन्तरहितच्च मं न जानन्ति, "कोनु खो अयं अन्तरहितो देवो वा सनुस्सो वा 
ति ।। + । 

(९३) अभिजानामि खौ पनाह आनन्द, अनेकसतं बराह्मण रिसं ९, 
गहपतिपरिसं, समणपरितः चातुस्महा रालिकपरिसं, तार्वातसपरिसं, म।र- 
परितं, ब्रह्यपरि्षं उपस्ङ्धुमिता । तनि पि मया सन्निसिन्नपुब्बञ्चेव 
सल्ल धितपुब्बश्च साकच्छा च समापञ्जितपुब्बा । तत्य यादि्तको तेसं 
वण्णो होति, तादिसको मय्हं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो 
होति, तादितक्ो मश्ह सरो होति । धम्मिया कथाय संदस्सेभि 
तमादपेमि समूुत्तेजेमि संपहंसेमि । भासमान च सं न जानन्ति, कोनुखो 
अं भसति देवो वा मनुस्सो वा ति  धस्मिवा कथायं संदस्सेत्वा 
समादयेत्वा समुत्तेजेत्वा संपहंसेत्वा अन्तरधायामि । अन्तरहितज्च मं न 
जानन्ति, कोनु खो अथं अन्तरहितो देनो वा मनुस्सो वा, ति' ! इला खो 
आनन्द ! अट्ठ परिसा \ 


(होता है) । आनन्द । एेसौ बात देखने का कारण नहीं मिला, जिससे कि 
मृञचे वहाँ भय वा घवरासट हौ । घ्म को प्राप्त हो, अभयकोप्राप्त हो, 


वैणारद्य को प्राप्त हो, मँ विहार करता हू । 


(९३) आनन्द; मुञ्ञे अपना संकड़ं ब्राह्मण-परिषदो मे जाना याद 
है ०॥ ० गृहपति-ररिषदोमे०।० श्रमण-परिषदों मे ०। ° चातुर्महारा- 
जिक-परिषदों मे ०। ° व्रायस्तिंश-परिषदोंमे ०1 ° मौर-परिषदो मे ° 


० ब्रहा परिषदो में ° । 
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(९४) अट्‌ठ खो इमानि आनन्द, अभिभायतनानि । कतमानि 
अट्ठ ? 

१] अज्जं रूपसजञ्जी एकमे बहिद्धा रूपानि पस्सति षपरित्तानि 
सुवण्णदुब्वष्णानि । तःनि अभिनुग्य जानानि पर्ता ति एवंस्ज्ञ्य होति। 
इदं पठमं अभिभायतनं ।। 

२] अन्जञत्तं जख्पसञ्व्यी एको बहिद्धा ख्पानि पस्सति अप्यमाणानि 
सुवण्णदुन्बण्मानि । तानि अनिभूय्य जानामि पत्सानीः ति एवंसञ्ज्नी 
होति । इदं दुतियं असिभयतनं । 


२] अज्जं अरूपसन्ञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पर्वा परिसानि 
सुदण्णडुब्दण्णानि । तानि अनिभुय्य जानामि पस्सामीः ति एवंखज्जञी 
होति ! इदं ततियं अनिनायतनं । 


| ४ | अज््त्तं आसरूपसजञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सत्ति अप्प 
माणानि सुवण्णडुब्बण्णानि । “तानि अिमुय्य जानामि पस्सामी' ति एवं- 
सञ्च्यी होति । इदं चतत्थं अधिभापएतनं । 


(९४) जानन्द | यहु आठ अनिभू-आायतन (एक प्रकार करीं 
योग-क्रिया) हँ कौनसे आठ? [१] अपने भीतर अकेला रूप का ख्याल 
रखने वाला होता दै, ओर बाहर स्वल्प सुवर्ण यादुवणं लूपोंको देखतां 
है । “उन्हं दवाकर (= अभिभूय) जानूं देखं-- एेसा स्याल रखने वाला 
होता टै। यह प्रथम अभभूय-आयतन है । [२] अपने भोतर अकेलः 
अ-रूप का ख्याल रखने वाला दे, ओर वारर अपरिमित सुवणं या दुवणं 
रूपों को देता है। “उन्हं दबाकर जाने देर्खं एेसा ख्याल रखने वाल। 
होता है । यहु द्वितीय० । [३| अपने भीतर अकेला अ-रूप का ख्याल रखने 
वाला बाहेर स्वल्प युवण या दुवणंरूपों कौ देखतादै०। | ४] अपने 
मतर अ-ल्प का ख्याल ० बाहुर्‌ सुदणं दूवणं अपरिमित खूपों को देखता 




















| 


न 
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५  अञ्ल्त्तं अरूपसञ्जी एको बहिदढधा रूपानि पस्सति नीलानि 
नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि- सेथ्ययापि नाम उस्मा- 
पुप्फं नीलं नोलवण्णं नीलनिदस्सनं . नीलनिभासं-सेव्यथा वा पन तं 
वत्थं बाराणसेय्यकं उभतोभागविमटठं नीलं नीलवण्णं नीलनिदस्सनं नोल- 
निभासं । एवमेव अनज्ञ्त्तं अरूपसजञ्ञी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति 
नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नोलनिभासानि । "तानि अभिभुय्य 
जानामि पस्सामी ति' एव्सजञ्जी होति । इदं पञ्चमं अभिभायतनं । 


[ ६ | अञ्सत्तं अरूपसज्ञ्यौ एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पोतानि 
पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि ।॥ सेय्यथा पि नाम 
कणिकारपुप्फं पीतं पातवण्ण पौतनिदस्सनं पोतनिभासं । सेय्यथा वा पन, 
तं वत्थं बार।णसेष्यकं' उभतोभागविमरठं पीतं पौतवण्णं पीतनिदस्सनं 
पीतनिभाषं । एवमेव अज्ञत्तं अरूपसजञ्व्यी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति 
पीतानि पोतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पौतनिभासानि । (तानि अभिनुय्य 
जानासि पस्सामी' ति एनंसजञ्जी होति । इर छदट्‌ठं अभिभायतनं । 


[७] अज्छत्तं अरूपसजञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहित- 
कानि लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सेय्यथा 


है ०। [५] अपने भीतर अल्प का ब्याल० बाहर नीले, नीले जसे 
नीलवण, नीलनिदणन, नीलनिभास रूपो को देखता है। जंसे कि अलसी, 
का फूल नील = नीलवणं = नीलनीदशंन = नीलनिभास होता है; (वैसा) 
खूपोंको देता है । जैसे दोनों ओर से चिकना नील० बनारसी वस्त्र 
हो, एषे ही अपने भीतर अ-रूप ०। [६] अपने भीतर अरूप ° 
बाहर पीत (= पीले) ° देखता है) जंसेकिंकेणिकारका फूल पीत०; 
जैसे कि दोनो ओर से चिकना पीत काशीः का वस्त्र ° 
[७] अपने भोतर अरूप ०, बाहर लोहित (लाल) ° देखता है । 
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पि नाम बन्धुजीवकपुप्कं लोहितकं लोहितकवण्णं लोहितकनिदस्सतनं 
लोहितकनिभातं 1 सेय्यया पि वा पनतं वत्थं बाराणसतेय्यक उभतोभाग- 
विमटठं लोहितकं लोहितकवण्णं लोहितकनिदस्सनं लोहितकनिभाक्तं ॥ , 
एवमेव अज्ज्त्तं अरूपसज्च्ी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि 
लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभास।नि ! (तानि 
अभिभय्य जानामि पस्सामी' ति, एवंसञ्जी होति । इदं सत्तम अभि 
भायतनं । 





[८ | अज््त्तं अरूपसञ्ञ्न) एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि 
ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभःसःनि। सेय्यया पि नामे 
ओसधितारका ओदाता ओदातवण्णा ओदातनिदस्सना ओदातलनिभासा । 
सेथ्यथा वा पन तं वत्थं बाराणसेय्यकं उभतोभागविमट्‌ठं ओदातं ओदत- 
वण्णं सोदातनिदस्सनं ओदातनिभासं 1 एवमेव अज्छत्तं अरूपसञ्व्यी एकमे 
बहिद्धा ख्पानि पस्सति ओदातानि ओोदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि 
ओदातानमासानि । "तानि अभिभ्‌य्य जानामि पस्सामी' ति, एवंसजञ्ज्नौ 
होति । इदं अट्ठमं अभिभमायतनं । इमानि खो आनन्द ¦ जर्‌ठ अभि 
भायतनानि । 


(९५) अट्ठ खो इमे आनन्द, विमोक्खा । कतमे अट्ठ 
[१] रूपी रूपानि पस्सति; अयं पठप्नो विमोक्खो । 


जैसेकि बधुजीवक (--अंडहुल) का फूल लोहित ०; जसे कि 
लाल ० काली का वस्र ०। [८] अपने भीतर अरूप ०, बाहर सफद 
देखता है । जैसे कि शुक्रतारा सफेद ०; जसे करि ° सफेद ० काशी को 
वस्त्र ०। आनन्व | यह्‌ आठ अभिभू-जयतन हे । 


| (९५) “ओर फिर आनन्द ! यहु आठ विमोक्ष दहैँ। कौन से 
आठ ? [१] रूपी (=रूपवाला) रूपो को देखता टै, यह्‌ प्रथम विमोक्ष 


4 
॥ 


+ 
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[२] अज्त्तं अरूपसज्जो बहिद्धा ख्पानि पस्सत्ति; अयं दुत्तियो 
विमोक्खो । 


[३] सुभन्तेव अधिमृत्तो होति; अयं ततियो विमोक्खो । 


[४ | सञ्बसो रूपसञ्ज्ानं समतिक्कस्मा पटिघसजञ्जानं अत्थद्धमा 
नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा "अनन्तो आकासो' ति अआकासानल्चायतनं 
उपसम्पज्ज विहरति; अयं चत्‌त्थौ विमोक्खो । 


| ५] सब्ब्ो आकासानञ्चयतनं समतिककम्म अनन्तं विज्जाणन्ति, 
विञ्जाणज्चायतनं उपस्म्पज्ज विहरति; अयं पञ्चमो विमोक्खो । 


| ६ | सब्बसो विज्जाणञ्चायतनं ससतिक्कस्म (नत्थि किञ्ची' ति, 
आकिञ्चज्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति; अयं छट विमोक्खो । 


[७ | सब्बसो आ{किच्चज्ञ्यायतनं समतिदकस्म नेवसजञ्ञ्यानासञ्व्ा- 
यतनं उपसम्पज्ज विहरति; अयं सत्तमो विमोक । 


¢ 


है । [२] शरीरके भीतर अलूप का ख्याल रखने वला हो बाहर 
रूपों कोदेखता है ०। [३| सुभ (शुभ्र) ही अधिमूक्त (= सूक्त) 
होते हैँ ०। [८] सवंथारूपके ख्याल को अतिक्रमण कर, प्र्तिहिसा के 
व्यालके लुप्त होनेसे, नानापनके ख्याल को मन मे न करने से 
आकाश अनन्त है'--इस आकाश-आनन्त्य-आयतन को प्राप्त हा विहरता 
टै ०। [५| सवथा आकाश-आनन्त्य-आयतन को अतिक्रमण कर "विज्ञान 
(= चेतना) अनन्त है,--इस विज्ञान-आनन्त्य-आयतन को प्राप्त विट्रता 
है ०। [६| मवंथा विज्ञान-आनन्त्य को अतिक्रमण कर "कुष नहीं है-- 
दस आकिचन्थ-आयतन को प्राप्त हो विहरता है °। [७] स्वधा आकि- 
चन्य-आपयन को अतिक्रमण कर, नवसंज्ञा-नासंज्ञा-ायतन (= जिस समाधि 
कै भाभास कोन चेतनाही कहाजा सके, न अचेतान ही) को प्राप्त 
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[८] सब्बसो नेवसजञ्च्यानासञ्ायतनं समतिक्कस्म सञ्जा 
वेदधितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति; अय अट्ठमो विमोक्खो। इमे खो 
आनन्द, अट्‌ठ विमोक्खा । 





(९६) एकसिदषह्‌ आनन्द, सम्य उर्देलाय विहरासि नज्जा 
नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धो । अथ खो आनन्द, 
मारो पापिमा पेनाह्‌, तेनुपसङ्ुमि । उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अट्‌ठासि । 
एकमन्तं छित खो आनन्द, सारो पापिमा मं एतदवबोच--““परिनिब्बातु 
दानि भन्ते, भगवा; परिनिन्बात्‌ सुगतो; परिनिन्बानकालो दानि भन्ते, 





भगदतः ति 1 


(९७) एवं वृत्ते अहं आनन्द ! मारं पापमन्तं एतदवोच,--““न्‌ 
तावष्टं पापिम, परिनिव्वायिस्सासि, याव मे सिक्ल्‌ न सादका भवि- 
स्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बह्स्सुता धस्मधरा धस्मानुधस्मपटिषन्चा 


हो विद्रतादहै०। [८] सर्वथा नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयवन को अतिक्रमण 
क्र प्रज्ञावेदित निरोध (=प्रज्ञाकौी वेदनाका जहां निरोधो) को 
प्राप्त हो, विहरता है, यह आवां विमोक्ष हे । 


(९६) “एक बार आनन्द ! मै प्रथम प्रथम वुद्रत्व को प्राप्त हो 
उम्वेला मे नेरजरा नदी केतीर अजपाल वगदके नीचे विहार करता 
था । तव आनन्द! दृष्ट (= पापी) मार जहाम था वहां माया । आकर 
एक ओर खडा ह गया । ओर बोला--'भन्ते ! भगवान्‌ अब परिनिर्वाण 


को प्राप्त हों, सुगत ! परिनिर्वाण को प्राप्त हों 1 

(९७) देषा कहने पर आनन्द ! भने दुष्ट मारसे कहा-'पापी! मै 
तब तक परिनिर्वाण को नहीं प्राप्त होऊगा, जव तक मेरे सिक्षु श्रावक 
निपुण (= व्यक्त), विनय-~युक्त, विशारद, बहुश्रुत, धमधर (= उपदेशो 





हि ` 
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सानिचिपटिपन्ना अनुधम्मवारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्व। आचिक्ि- 
स्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ञेस्सन्ति पट्श्पेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभलिस्सन्ति 
उक्तानोकरिस्सन्ति उष्पच्चं परप्पवादं सहधम्मेन युनिग्गहितं निहत्वा 
सप्पाट्हरिय धम्मं देसेस्सन्ति । 


(९८) न तावाह पापिम, परिनिन्बःयिस्सःमि, याव मे सिक्लुनियो 
न साविक्ा भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धन्मघरा 
धम्मानुधम्मपदिपद्वा सामिचिपटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सक आचरियकं 
उग्गहेस्वा आचिदिखस्सम्ति देसेस्सन्ति पञ्ञवेस्सनित पट्व्पेस्सन्त विवरि- 
स्सन्ति = विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्वम्ति उप्यन्नं परप्पवादं सहधम्मेन 
सुनिगगहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारिथ धम्मं देसेस्सन्ति । 


(९९) न तावाह पापिम, परिनिब्बायिस्सामि, यावं मे उपासका न 
सादका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मघर्स 
धस्मानुधस्मपरिपन्ना सामिचिपटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सक आआचरियक 
उम्गहैत्वा आचिदिवस्सन्ति देसेस्सम्ति पञ्ञपेस्सन्ति पटुपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति 


को कंठस्थ रखने वाले), धमे के मां पर आरूढ, ठीक मार्गं पर आरूढ, 
धर्मानुसार आचरण करने वाले, अपने सिद्धान्त (= आचायंक) को ठीक से 
पकर न व्याख्यान करने लगेंगे, न उपदेश करगे, न प्रज्ञापन करेगे, न 
स्थापन करेगे, न विवरण करगे, न विभाजन करेगे, न स्पष्ट करेगे; दूसरों 
द्वारा उठाये अपवाद को धमं के साथ अच्छी तरह पकड़कर युक्ति ( = प्रति- 
हाय) के साथ धर्मं का उपदेशन करगे । 


(९८) जब तक कि मेरी भिक्षुणो धाविकायें (शिष्या). 
तिपृण ०१ ० < 


(९९) उपासक श्रावक ०॥ ० 
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विभलिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति उप्पन्नं परप्पादं सहधम्मेन सुनिरगहितं 
निरगहेत्वा सप्पारिहारिय धम्मं देसेस्सन्ति । 





(१०५०) न तावाह पापिस, परिनिन्बायिस्सासि, याव मे उपएसिका 
न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्ुता धस्मधरा 
धम्मनुधन्मपटिपन्ना सामिचिपरिषन्ना अनुधस्मचारिनियो, सकं अचरियकं 
उग्गहेत्वा आचिविखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्पेस्सन्ति पट्‌ ठपेस्सन्ति दिविर- 
स्सन्ति विभजिस्सन्नि उत्तानोकरिस्सन्ति उप्पन्नं परप्पवादं सहधस्मेन 
सुनिग्गहुतं निग्गहेत्वा सप्पाटिह्‌1रिय धम्मं देसेस्सन्ति 1 





(१०१) न तावाह पापिम, परिनिन्बायिस्सामि, यावम्रे इदं अहा- 
चरिय' न इद्धञ्चेव भविस्सति फ़ोतच्च वित्थारितं बाहुजजञ्नं पुथुभूतं याव 
देवमनुस्सेहि घुप्यकासितन्ति । 


` (१०२) इदानेव खो आनन्द, अज्ज चापाले चेतिये मारो पापा 
येनाह , तेनुपसङ्कसि । उपसङ्धुनित्वा एकमन्तं मद्‌ठासि । एकमन्तं ठितो खो 
आनन्द, मारो पापिमा मं एतदबोच,--“ारनिब्बातु भन्ते, भमवां 
यरिनिब्बातु सुगतो । परिनिव्बानकालो दानि भन्ते, भगवतो । भासिता 
खो पनेषा भन्ते, भगवता वाचा- “न तावाह पापिम, परिनिव्बाधि- 
स्साभि, याव मे भिवखू न सादिका भदिस्सन्ति ०; याव मे निक्खुनियोन 
साचिका भविस्वन्ति०; याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति०; 
याव ये उपासका न साविका भविस्सन्ति०; याव मे इदं ब्रह्ययरिय 


(१००) उपासिका श्राविकार्ये ०। 

(१०१) जब तक यह्‌ ब्रह्मचयं ( = बुद्धधमं) सम्रदढध वृद्धि गत, 
विस्तार को. प्राप्त, बहुजन-सम्मानित, विशाल ओर देव-मनुष्यों तक 
सुप्रकाशित न हो जायगा । 

(१०२) आनन्द ! अभी आ इस चापाल-चत्यमें मार पापी मेरे 


ह 








ऋ 


^ 
/ 
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इद्धश्चव न भविस्सति फीत वित्थारितं बाहुजञ्ज्यं पुथुभरतं याव देव- 
मनुस्से हि सुप्पकासितन्ति ! एतरहि खो भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरिय 
इद्धञ्चव फोतञ्च वित्थारितं बाहुजञ्ञं पुथ्‌ भूतं याव॒देवमनुस्सेहि 
सुप्पकासितं । परिनिब्बातु दानि भन्ते, भगवा; परिनिब्बात्‌ सुगतो; 
वरिनिव्बानकलो दलि भन्ते, भगवतो ति। 


(१०३) एवं वत्ते अहु आनन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं,-- 
“अप्पोस्सुक्को त्वं पापिन, होहि । न चिर तथागतस्स परिनिन्वानं 
भविश्यति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिब्वायिस्सती 
ति 1“ इदानि खो आनन्द, अज्ज चापालेचेतिये तथागतेन सतेन सम्दजानेन 
आयुसङ्कख'रो ओस्सटठेो ति । 


(१०४) एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच,-- “तितु 
नन्ते, भगवा कप्पं, तिहु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोका- 
नुकस्पाय अत्थय हिताय सुखाय देवमनुस्सानन्ति । 


पास्च आया । आकर एक ओर खडा...हो बोला--"भन्ते ! भगवान्‌ अव 
परिनिर्वाण को प्राप्त हों °। 


(१०३) ेसा कहने पर मैने आनन्द ! पापी मार से यह्‌ कहा-- 
वापी ! बेफिक्र हो आज से तीन मास बाद तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त 
होगे ।॥ अभो आनन्द ! इस चा्पाल-चैत्य मे तथागत ने होश-चेत कै 
प्राथ जीवन-शक्ति को छोड दिया ।'' 

(१०४) एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह्‌ 
कहा --““भन्ते ! भगवान्‌ बहुजन-हिताथ, बहुजन -सुखाथं, लोकानुकम्पाथे, 
देव-मनुष्यों के अथे -हित-सुख के लिये कल्प भर ठहर ।' 
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(१०५) “अलं दानि आनन्द, मा तथागतं याचि । अकालो दानि 





आनन्द, तथागगं याचनाया, ति" । 


(१०६) दुतियम्पि खो आयस्मा आनन्दो । ततियस्पि खो आयस्मा 
आनन्दो णगवन्तं एतदवोच-- तिद्ुतु भन्ते, भगवा कथ्यं, तिट्‌ठतु सुगतो 
कप्पं बहुजनहिताय बहंजनघुवायं लोकानुकम्पाय अत्थाव हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानन्ति 1" 


(१०७) “सहहू षि त्वं आनन्द, तयागतस्य बोधति" ? 

(१०८) “एवं भन्ते ।“ 

(१०९) “अथ कि चरहि त्वं आनन्द, तथागतं यावततियकः 
अभिनिप्पोलेसी ति 2?" 


(११०) “कंम्रुखा मे तं भन्ते, भगवतो सुतं संमुखा परटिग्नहितं- _ 
“यस्त॒ कस्सचि अनन्द, चत्तारो इदधिपादा भविता वहु ली कता 


(९०५) “बस अनन्द ! मत तथागतसे प्रार्थना करो ! ञानन्द। 
तथागत से प्रार्थना करने का समय नहीं रहा ।"? 


(१०६) दूरी वार भी आयुष्मान्‌ आनन्द ने०। तीसरी बार 
भी ०॥ ) . 

(१०७) ““आनन्द ¦ तथागत कौ बोधि ( = परमज्ञान) पर विश्वास 
करते हो ?"“ 

(१०८) “हा, भन्ते ! 

(१०९) “तो आनन्द ! क्यों तीन वार तक तथागत को दवाते हो 2 


(११०) “भन्ते । मैने ग्रह भगवान्‌ के मूख से सुना, भगवान्‌ के 


क 
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यानी कता वत्व्‌ कंता सनुर्‌ठिता परिचिता युसखमारद्धा। सो आकरू्मानो ` 
कष्पं वा तिट्ठ्य्य कप्पावसेसं वा। तथागतस्य खो आनन्द, चन्तारो 
इद्धिगादा भावितः बहुलौक्ता यानीकता वत्थुकता अनुट्‌छिता परिचिता 
सुमारदडा । सो आकड्कमानो आनन्द, तथागतो कप्पं बा तिरठेष्य कष्पाद- 
सेसंव। ति । 

(१११) सहूष्सि त्वं आनन्दः ति ? 

(११२) “एवं भन्ते \' 

(११३) तर्नःतिहपनन्द, तुष्हुदेतं दुक्क्ट, तुथ्टेवेतं अशरद्ध यं त्वं 
तथागतेन एवं ओद्छार्कि निभिचे कथिरपादे, आढक ऋनसे 
कथिरसाने, नासक्ि पटिदिज्जितु\ न तयागं यादि-'तिटछ्तु भन्ते, 
भगवा कष्पं, तिदट्‌ठतु सुमतो कप्पं बहु जनहितप्य' बहुजनसुखाय लोक्ानु- 
कम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमन्‌स्तानन्ति ।' सचे त्व आनन्द, 
तथागतं यचय्सासि, टेव ठते वाचा तथागतो पटिक्खिदेय्यं ६ अथ 
तत्तियक्‌ं अधिवास्य । तस्मातिहानन्द, तु्ुवेतं दुक्कट, तुच्षेतं 
मपरद्ध । 


मुख से ग्रहण क्रिया-'आनन्द ! जिसने चार ऋदिपाद सधे ह° ।'" 

(१११) “विश्वास करते हौ आनन्द .! “ 

(११२) "हां, भन्ते 1“ 

(११३) तो आनन्द ! यहं तुम्हारा ही दुष्कृत रहै, तुम्हारा ही 
अपराध दहै; जो कि तथागत के वसा उदार( = स्थूल) भाव प्रकट करने पर, 
उदार भाव दिखलाने पर भी तुल तहं समज्ञ सके । तुमने तथागत से नहीं 
याचना को भन्ते ! भगवान्‌ ° कल्प भर ठरे! । यदि आनन्द ! तुमने 
याचना कौ होती, तो तथागत दो ही वार तुम्हारी बात को अस्वीकरत 
करते, तोसरी वार स्वीकार कर लेते। इसलिये, अनन्द ! यह तु्टारा 
ही दुष्कृत ( = दुक्‌कट) है, तुम्हारा ही अपराध । 





वि 
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(११४) एकमिदाह आनन्द, समथः राजगहं विहरामि गिज््के 
पन्बते । तत्रापि खो ताह आनन्द, आमर्न्तेत्ति--"रमणीयः आनन्द, 
राजगह ›, रमणीयो आनन्द, गिज्क्टो पञ्बतो, यस्स कस्सचि आनन्द, 

 चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलौकता यानीकता वत्थकता अन्‌टठितां 
परिचिता सुत्तमारद्धा, सो आकद्खमानो कप्पं वा तिहु य्य कप्पावसेसं वा । 
तथागतस्सय खो आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता 
वत्थु कता अनृट्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्कमानो आनन्द, 
तथागतो कप्पं वा तिटृठय्य कप्पावसेसं वा ति'। एवं पि खो त्वं आनन्द, 
तथागतेन ओढ्ारिके निमित्ते कथिरमाने, ओढ्ारिके ओभासे कथिरमाने 
नासबिख पटिविज्ज्षितु, न तथागतं याचि, तिट्‌ठत्‌ भन्ते, भगवा कष्थं; 
विटठ्त॒ चुगतो कप्पं बहुजनह्ति१य बहुजनसुखाय लोकानूकस्प(य त्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्सानन्ति" । सचे त्वं आनस्द, तथागतं याचेय्यासि, 
हेव ते वाचा तथागतो पटिद्खिपेथ्य, अथ ततियकं अधिवासेग्य; तस्मातिहा- 
नन्द, तुण्हेवेतं दुक्कट, त॒य्हृवेतं अपरद्धं । 

(११५) एकमिदाह आनन्द, समयं तत्थेव राजगहे विहरामि गोतस- 
निग्रोधे ०। तत्थेव राजगहे विहरामि चोरपपाते ° । तत्थेव राजगहे 

विहरामि वेभार-पस्से सत्तपण्णिगृहायं ० । तत्येव राजगहै विहरामि 


(११४) "आनद! एक बार म राजगृह के गृध्क्ृट-षवतं पर 
विहार करता था । वहां भौ आनंद | मेने तुमसे कहा--भानंद ! राजगृह 
रमणीय है । गृध्रकूट-पवंत रमणीय दहै । आनद ! जिसने चार ऋद्धिपाद 
साधेदटै ० । तथागत के वसा उदार भाव प्रकट करने पर ० भौ तुम नहीं 
समन्न सके ० । आनंद ! यह्‌ तुम्हाराही दुष्कृत है, तुम्हारा ही अपराधरै। 


(११५) “आनंद । एक बार मँ वही राजगृह के गौतम-न्यग्रोघ् में 
विहार करता था० । ° राजगृह के चोरध्रपात पर० । ° राजगृह में वंभार- 


ना 11. ` ` ` पि 
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इसिगिलिपस्से कालसिलायं ० । तस्येव राजगहे विह रौमि सीतवने सप्ष- 
शोण्डिकपञ्मारे ० । तत्थेव राजगहे विहरामि तपोदारामे ० । तत्थेव राजगहं 
विहरामि वेलुवने कलन्दकनिवापे ० । तत्थेव राजगहे विहरामि जीव 
कम्बवने ० । तत्येव राजगहे विहरामि महकुच्छिसिमिं मिगदाये ॥ तत्रापि 
छो ताह आनन्द, आमन्तेसि-- “रमणीयं आनन्द, राजगहं , रमणीयो 
गिज्छक्टो पन्बतो, रमणीयो गोतम-- निग्रोधो, रमणीयो चोरपपातो, 
रमणीया वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहा, रमणोया इसिगिलिपस्से कालसिला, 
रमणीयो सीतवने सप्पसोण्डिकपञ्भारो, रमणीयो तपोदारामो, रमणीयो 
बेलुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं जीवकम्बबनं, रमणीयो मटक च्छिस्मिं 
मिगदायो; यस्स कस्सचि आनन्द, चत्तारो इद्धिषादा भाविता बहुलीकता 


+ आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिद य्य कप्पावसेससं वा, ति' ॥ 


““एवं पि खो त्वं आनन्द, तथागतेन आओढारिकै निमित्ते कथिरमाने 
ोारिके ओभासे कथिरमाने नासप्िखि पटिविच्दितुं ।” न तथागतं 
याचि--"तिदरतु भगवा कप्पं, तिदुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजन- 
सुखाय लोकानुकम्पाय अलत्थाय हिताय सुखाय देवेमनुस्सानन्ति' । सचे त्वं 
जानन्द, तथागतं याचेय्यासि, दैव ते वाचा तथागतो पटिविखपेय्ध, जथ 
। -ततियकं अधिवासेष्य । तस्मातिहानन्द, तुण्हेवेतं दुक्कटं, तुष्टेबेतं अपरद । 


पर्वत की बगल मे की सप्तयर्णी (= सत्तपण्णो) गुहा मे ० । ० ऋषिगिरि 
की बगल मे कालशिला पर ०। ० सीतवन के सपंशोंडिक ( = सप्पसोडिक) 
अ पहाठ ( = पन्भार) पर ० । ° तपोदाराममे ०। ० बवेणुवन मे कलन्दक- 
। निवापमें ०। ० जौवकास्रवन मे ०। ० मद्रकृक्षिमगदाव मे विहार करता 
था। वहां भो आनंद | मने तुमसे कहा-भानन्द | रमणीय है राजगृह । 
 रमणणीय ह गौतमन्यग्रोध ०। ० तुम्हारा ही अपराध है । 













यानीकतः वत्थुकता अनुद्धता परिचिता सुसमारद्धा ०, सो आक्कमानो 
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(११६) एकमिदाह आनन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि 
उदेने चेतिये । तद्धापि खो त्‌ जानन्द, आमरन्तेस्ि-- "रमणीया आनन्द, 
वेसालो, रमणीयं उदेनचेतियं यस्स ॒कस्सचि आनन्द, चत्तारो इद्धिषादा 
भवित बहुलीकता यानोकता वत्थुकता अनुद्िता परिचिता सुसमारद्धा, 
सो आक ङ्कुनानो कप्णं वा तिद य्य कंप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो आनन्द, 
चतारो इद्धिपादा भाविता बहुलीक्ता यानौकता वत्थ्‌कता जनुषटिता 
परिचता सुसमारद्धा ; सो अकङ्घुःमानो आनन्द, तथागतो कप्प वां 
तिद य्य कप्पावसे्तं वा ति" । एवं षि खो त्वं जानन्द, तथागतेन ओारिक्षे 
निसित्ते कथिरमाने गोढ्ारिके ओभासे कथिरमाने नासक्खि पटिविज्छ्ितुं \ 
न तथागतं या।च--“तिदरुतु भग्वा, कप्पं, तितु सुगतो कप्यं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हितायं सुखाय देवमनुस्सानम्ति' ॥ 
सचे त्वं आनन्द, तथागतं याचेग्यासि, देव ते वाचा तथागतो पटिक्वियेच्य, 
अथ ततिवकं अधिवतलेव्य । तस्मातिहंनन्द, वुच्ह वेतं दुक्कट, तुथ्टेवेतं 





अपरुद्धं । 


एकमिदाह आनन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि गोतमके 
चेतियि० । इधेव वेसालिथं विहरामि सत्तम्बे चेतिथे० । इधेद वेषालिषें 
विहूरामि बहुपुक्ते चेतिथे ० । इधेव वेसालियं विहुरासि सारन्ददे# 
चेतिपे ° । इदानेव खो ताह आनन्द, अज्ज चाले चेतिये अगसन्तेसि- 
"रमणीधा अननन्द, वेताली, रमणीयं उदेनं -चेतिभ्र रमणीयं 
गोतमकं चेतियं, रमणीयं स्तम्बं चतियं, रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं, रमणीं 
सारन्ददं चेतियं, रभणीतवं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि आनन्द, 


(११६) “आनन्द ! एक बार मै इसी वंशाली के उदयनचेत्य म 
विहार करता था०।० गौतमक-चंत्य ° । ° सप्ताख्र (= सत्तम्ब) 


~ ----- - ----- ------- -- - - ------ 
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चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्युकता अनुहटित। 
परिचिता सुसमारद्धा ; सो आकद्कमानो कप्पं वा तिद व्य कप्पावसेसं वा; 
तथागतस्स खो आनन्द, चत्तासे इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता 
वत्थ॒कता अनुद्िता. परिचिता चुसमारडा ; सो आकङ्कमानो आनन्द 
तथागतो कण्पं वा तिद्टय्य कण्यावसेसं वा ति' । 


एवं पि खो त्वं आनन्द, तथागतेन ओढारिके निमित्त कुयिरमाने, 
ओद्धारिके ओभासे कथिरमाने नासविख पटिविन्न्तुं । न तथागतं याचि-- 
'तिदुतु भगवा कप्पं, तिदटरुतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनयुखाय 
लोकान्‌ कम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनस्सानन्ति । सचे त्वं आनन्द, 
तथागतं याचेय्यासि 1 देव ते वाचा तथागतो पटिविखपेय्य । अथ ततियकं 
अश्चिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तुथ्हेवेतं वकर, तुष्हं वेतं अपर । 


(९१७) “ननु एतं आनन्द, सया परटिगच्चेव अक्खातं सब्बेहं व 
पिचेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्च्यथाभावो । तं कुतेत्य आनन्द, 


` चब्भा यन्तं जातं भूतं सङ्खतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जो ति । नेतं 


नं विज्जति 1 यं खो पनेतं आनन्द, तथागतेन चत्तं वन्तं मुत्त पहीनं 
पटिनिस्सद्र, ओस्सदो अआयुसद्खारो । एकंसेन वाचा तथागतेन भासिता-- 


चैत्य ० । ° बहुपुव्रक-चंत्य ० । ° सारन्दद-च॑त्य ०। ० अभी आज मने 
आनन्द ! तुम्हें इस चापाल-चेत्य मे कहा--भानन्द । रमणीय है वंशाली °। 
तुम्हारा ही अपराधदे। | 


(११७) “आनन्द ! क्या मैने पहिले ही नहीं कह दिया-सभी 
प्रियो = मनापो से जदाई वियोग = अन्यथाभाव होता है । सो वहं आनन्द 
का मिल सकता है, कि जो उत्पन्न = भूत = संस्कृत, नाशमान रै, वह्‌ न 
नष्ट हो । यह्‌ संभव नहीं । मानन्द ! जो यह्‌ तथागत ने जीवन-संस्कार 
छोड़ा, त्यागा, प्रहीण = प्रतिनिःसुष्ट किया, तथागत ने बित्कूल पक्की बात 
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न चिरं तयागतस्त परि निन्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अस्चयेन 
तथागतो परिनिन्बायिस्सतो' ति । तच्च तथागतो जोवितह तु पुन फच्चा- 
गमिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति । 

(११८) आयामानन्द, -येन महावनं कृटागारसाला, तेनुपसट्कुः- 
मिस्सामा' ति 

एवं भन्ते' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 





(११९) अथ खो भगवा ायस्मता आनन्देन सद्धं येन महादं 
कटागारसाला, तेनुषसङ्धुमि । उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्ते- 
सि-- गच्छ त्वं आनन्द, यावतिका भिक्ख्‌ वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति, 
ते सब्बे उपदुानसालायं . सत्निपातेही ति" ॥ "एवं भन्ते ति खो आयस्मा 
आनन्दो भगवतो परिस्चुत्वा यावतिका भिश्ख्‌ वेसालि उपनिस्सायं 
विहरन्ति, ते सन्बे उपदुनसालायं सन्िपातेत्वा येन भगवा तेनुपसक्कःमि । 
उपसङ्सित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अटसि । एकमन्तं ठति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--सल्िपतितो भन्ते, भिक्खसंघो, 
यस्स दानि भन्ते, भगवा कालं मञ्जसौ ति ।'' 


कही है-- जल्दी ही ° आज से तीन मास बाद तथागत का परिनिर्वाण 
होगा । जीवन के लिए तथागत क्या फिर वमन क्ये को निगलेभे ! यह्‌ 
संभव नहीं! 

(११८) “जाओ आनन्द | जहां महावन-कृटागारशाला हे, वह 
चले ।"* “अच्छा भन्ते ० । | 

(११९) भगवान्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द के साथ जहां महावन कूटागार 
शाला थी, वहां गये। जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले--“आनन्द | 
जाओ वैशाली के पास जितने भिक्षु विहार करते है, उनको उपस्थानशाला 
मे एकच्चित करो ।*' ° । ~ | 
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(१२०) अथ खो भगवा येनुपटुनक्षाला, तेन्‌पसङ्कूमि । उप- 
सङ्कुमित्वा पञ्जत्तं आसने निसोदि \ निसन्ज खो भगवा भिक्लू 
भामन्तेसि- ““तस्मातिह भिक्छवे, ये ते मया म्मा अभिज्ञा! देसिता । 
ते बो साधुकं उग्गह त्वा आसेवितन्ब! भवेतव्वा बहुली कातब्ा, यथयिदं 
ब्रह्मचरियं अद्धनियं अस्स चिरद्ितिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमन्‌स्सानं' । कतमे च ते 
भिक्वे, धम्मा मया अभिज्ञा देसिता ये वो साधुं उग्गहत्वा 
अ।सेवितव्बा मावेतब्बा बहुलोकातग्बा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अंढधनियं अस्त 
चिरदवितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लो कन्‌ कम्पाय अत्थाय 
हिताय सुखाय देवमनुस्तानं ? सेय्यथोदं -[१] चत्तारो सतिषटाना' 
[२] चत्तारो सम्मप्पधाना, [३] चत्तारो इद्धिपादा, [४ पल््चिन्द्रि- 
यानि, [५] षञ्च बलानि, [६] सतत बोज्क्षङ्का, [७] अरियो 
अद्ुद्धिको मग्गो ! इमे खो भिक्छवे, धम्मा मया अभिज्ञा देसिता, 
ये वो साधुकं उग्गहत्वा आसेवितभ्बा भावेतम्बा बहुलीकातन्बा, यथयि 
बरह्माचरिथं अद्धनिपं अस्स चिरद्तिक, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनयुखाय 
लोकानुकम्पाय जत्थाय हिताय सुखाय देवमनुर्सानन्ति ' 


(१२०) तब भगवान्‌ जहां उपस्थानशाला थी वहां गये । जाकर वि 
आसन पर बवेठे । बैठकर भगवान्‌ ने भिक्षृओं को जमत्रित किया-- 

“इमलिए भिक्ष॒ओं ! मने जो धमं उपदेश किया दै, तुम अच्छी तौर 
से सीकर उसका सेवन्न करना, भ।वना करना, बढ़ाना; जिसमे कि यह्‌ 
ब्रह्मचर्य अध्वनीय = चिरस्थायी हो ; यह (ब्रह्मच) वहुजन-दिता्थं, बहुजन- 
सुार्थ, लोकानुकम्पार्थं; देव-मनुष्यों के अर्थ-हित-सुख के लिए हो। 
भिक्ष॒ओं ! ` मने यह कौनसे धमं, अभिज्ञानकर, उपदेश क्ये है" जिन्हे 
अच्छो तरह सीखकर ०? जैसे कि [१] चार स्मृति-प्स्थान, [२| चार 
सम्यक-प्रधान, [३] चार ऋद्धिपाद, [४] पांच इन्द्रिय, [५| पाँच बल 
[६] सात बोध्यंग, [७] आये अष्टांगिक-मागे ।` । 
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| (१२१) अथ खो भगवा भिवखू आमन्तेसि,- हन्द दानि भिक्खवे, 

जामन्तयामि वो वयधम्मा सङ्करा; अप्यमादेन सम्पादेथ । न चिरं 
तथागतस्स परिनिब्वानं भविस्सति ! इते तिण्णं सासानं अ चयेन दथागतो 
परिनिन्वायिस्सतो ति ॥" 





(१२२) इदमवोच भगवा; इदं वत्वा युमतो अथापरः एतदवोच 
सत्था- 


““परिषक्को वथो मय्हु, यरित्तं मम जीवितं । 
पहाय वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमक्तनो ।। 





नव्पमत्ता सतौमन्तो, सुसीला होथ भिक्खयो । 


सुस माहितसङ्प्पा संचित्तमनुरक्खय ॥। 


(१२१) “हन्त ! भिक््‌जं ! तुम्हें कहता हु -संस्कार ( ङतवस्तु), 
नाश होने वाले (== वयधर्म्मा) है, प्रमादरहित हौ (आदर्शं को) सम्पादन 
करौ । अचिरकालमें ही तथागत का परिनिर्वाण होगा । आज से तीन मासं 
बाद तथागत परिनिर्वाण पार्येगे ।" 


(१२२) भगनान्‌ ने यह्‌ कहा । सुगत शास्ता ने यह्‌ कह कर फिर पह 
भी कटा-- 
“मेरी आयु परिपक्व हो गयी, मेरा जीवन थोड़ा है । 


“तुम्हें छोड कर जाऊगा, मैने अपने करने लायक (काम) को कर 
लिया ॥ 


भिक्षुओं ! निरालस, सावधान, सुशील हो जाभो । 


संकल्प का अच्छी तरह समाधान कर अपने चित्त की रक्षा करो॥ 


५ 
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यो इमस्म धम्मविनये अप्पमत्तो विहेस्सति । 
पठाय जातिसंसार , दुक्खस्सन्तं करिस्सती”” ति ॥ 


स्राणवारं ततियं ॥२।। 


(१२३) अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि। वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छा- 
मत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तो नागापलोकितं . वेसालि अपलोकेत्वा आयस्मन्तं 
भनन्दं आमन्तेसि,- इदं पच्छिमकं आनन्द, तथागतस्स वेसालिया दस्सनं 
भविस्सति । आयामानन्द, येन भण्डगामो, तेनुपसङ्मिस्सामा' ति । “एवं 
भन्ते ति खो जायस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ॥ 


(१२४) अय खो भगवा महता भिक्व संघेन सदधि येन भण्डगामो, 


ज इस धमं मे प्रमादरदहित हो उच्योग करेगा ; 
वह्‌ अविागमन को छोड़ दुःख का अन्त करेगा ॥ 


(इति) ततीय भाणव।रं ॥३॥ 


कूसौनारा की ओर-- 


(१२३) तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पदिनकर पात्र चीवर ले व॑शाली 
मे पिडचार कर, भोजनोपरान्त नागावलोकन (हाथी की तरह सारे 
शरीर को धुमाकर देखना) से वेशाली को देखकर, आयुष्मान्‌ आनन्द से 
कहा--“ञानन्द ! तथागत का यह्‌ अन्तिम वेशाली-दशंन होगा। आभो 
आनन्द ! जहां भंङ्गाम है, वहां चले 1“ "च्छा भन्ते ! "^ 


भण्ड्गाम-- 


(१२४) तब भगवान्‌ महाभिक्षु-संघ के साथ जहां भड्ग्राम था, वहां 
पहु चे । वहां भगवान्‌ भणडुग्राम में विहार करते ये । 
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तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति । तत्र खो भगव! भ्िञ्बू 
आभन्तेसि--““चतुन्नं भिकष्ठवे, धम्मानं अननुबोधां अप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममज्चेव तुम्हाकञ्च । कतमेसं चतुच्चं 


(१२१५) [१] अरियस्स भिक्खवे, सीलस्स अननुबोधा अप्पटिवेधा 
एवमिदं दोधघमद्धानं सन्धावितं संसरित ममञ्चेव तुम्हाकञ्च । 


| २ अरियस्स भिक्खवे, समाधिप्त अननुबोधा अप्पटिवेधा एवमिदं 
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं मरञ्चव तुम्हाकच्च । 


[ र | अरियाय भक्ववे, पञ्ञाय अननु त्रोघधा अप्पटिवोधा एव- 
मिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममञ्चंव तुम्हाकच्च । 


[४] अरियाय िकंखवे, विमुत्तिया अननुबोधा अप्पटिवेधा एव- 
मिदं दः घमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममजञ्चेव तुम्हाकच्च । 


(१२६) तयिदं भिक्खवे, अरियं सीलं अनुबद्धं पटिविद्ध। अरियो 
समाधि अन्‌बुद्धो परिविद्धो । अरिथा पञ्ञा अनृबुद्धः पर्टि{िद्धा ! अरिया 
विमुत्ति अनुबुद्धा पटिविद्धा । उच्छिन्ला भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, नत्थि 


भिक्षओं | चार धर्मोका अवबोधन होने से प्रतिवेधन होनेसेही 
दस प्रकार दीर्घकाल तक मेरा ओर तुम्हारा पैदा होना तथा मरना चलतां 
रहा । कौनसे चार 


. , (१२५) [१] भिक्नओं। सआयेलीच काज्ञान न होने से, प्रतिवेष 
नदहोने से ०।-[२] भिक्ष.ओ ! आयं समाधिका..-। [३| भिन्नूओ। 
आर्यं प्रलाका...4 [४] भिक्ष. । आय विमृक्तिका...। 


(१२६) भिक्न.ओ ! उस आयं-शील का ज्ञान हुजा, प्रतिवेध हज । 
उस आयं -सम(धि का९। उस आये-प्रजञा का० । उस आये-विमुक्ति का९। भव | 
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दानि पुनम्भवो” ति । इदमवोच भगवा, इदं वत्वा सुगतो अथापरं 
एतदवोच सत्था- 
(१२७) “सीलं समाधि पञ््ा च विमुक्ति च अनुत्तरा । 
अनुबद्धा इमे धस्मा गोतमेन यसस्सिना ॥ 
इति बुद्धो अभिज्ञाय धम्ममक्खासि भिक्त । 
दुषखस्सन्तकरो सत्या चक्खुमा परिनिब्बुतो"' ति ॥ 
(१२५८) तत्रापि सुदं भगवा भण्डगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं 
निक्लूनं घम्म कथं करोति-- “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्चा; सील- 
परिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसः० । पञ्ञ्यापरिभ।वितं 


चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति । सेग्यथीद-कामासवा, भवासवा, 
. अविज्जासव)' ति । 


(१२९) अथ खो भगवा भण्डगामे यथाभिरन्तं विहुरित्वा आयस्मन्तं 
आनन्दं आमन्तेसि--“आयामानन्द, येन हत्थिगासो, येन अम्बगामो, येन 


तृष्णा नष्ट हो गई। भव-नेता जाता रहा । अब पुनर्जन्म नहीं होगा । 
भगवानु ने यह कहा; ओौर यह्‌ कह कर आगे भगवान्‌ ने यह्‌ कहा- 


(१२७) यशस्वी गौतम ने शील, समाधि, प्रज्ञा तथा सर्वश्रेष्ठ 
विमृक्ति का प्रतिवेध प्राप्त किया॥ 


बुद्ध ने इसे जानकर भिक्षओं को धमं का उपदेश करिया । दुक्व का 
अन्त करने वाले शास्ता, चक्ष्‌;मान्‌ शान्त हो गये ॥। 


(१२५) वहां भड्ग्राम में विहार करते भी भगवान्‌० । 


(१२९) ° जहां अम्बगाम (== आस्नग्राम) ०।० जहां जम्बूम्रामः 
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जम्बुगामो, येन भोगनगरं, तेन्‌पस द्गुमिस्सामा ति" । "एवं भन्ते", ति खो 
आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खु- 
संघेन साद येन भोगनगरं तदसरि । 

(१३०) तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे चेतिये । तत्न 
खो भगवा सिक्ख्‌ आमन्तेसि-"चत्तारो मे भिक्खवे, महापदेसे देसिस्सामि । 
तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ, भासिस्सामी ति! "एवं भन्ते तिखोते 
भिक्ख्‌ भरावतो पच्चस्सोसुं । 

(१३१) भगवा एतदवोच-- 

[१] इध भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य-- संमुखा मे तं आवृओ, 
भगवतो युतं संमुखा पटिग्यहितं ; अयं विनथो, इदं सत्थुसासनन्ति ; तस्स 
भिक्डवे, भिक्खुनो भासितं नेव अ्भिनन्दितब्बं, नप्पटिक्कोसितव्बं । 
अनसिनन्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा तानि पदन्यज्जनानि साधुक उग्गहेत्वा 


। 
{ = जम्बूग्राम) ° जहां भोगनगर ०। 
भोजनगर-- 
(७) महाप्रदेश (कशौटी) 

(१३०) वहाँ भोगनगर मँ भगवान्‌ सानरन्दद-चंत्य मे विहार करते 
ये। वहां भगवान्‌ ने भिक्षओं को आमंत्रित किया--“भिक्षृजो! यह चार्‌ 
महःउपदेश तुम्हें उपदेश करता हं, उन्हे सुनो, अच्छी तरह मनमेक्यो, ` 
भ्राषण करता हूं ।'' “अच्छा भन्ते! कहु उन भिक्षभोंने भगवान्‌को 
उत्तर दिया । 

(१३१) भ गवान्‌ ने यह्‌ कदा-- [१] “भिक्ष्‌गो ! यदि (कोई) 
भिक्ष ेसा कटहै--मावुसो ! मैने इसे भ गवान्‌ के मुख से सुना, मुख से { 
(किया है; यह धमं है, यह्‌ विनय दहै, यह शास्ता का उपदेश है, तो भिक्ष.भो ॥ | 
उस दिन भिक्ष्‌. के भाषणका न अभिनन्दन करना, न निन्दा करा। 
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सत्ते ओतारेतव्बानि, विनये सन्दस्सेतब्बानि । तानि चे सत्ते ओतारियमा- 
नानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सुत्त ओतरन्ति, न च विनये 
सन्दिस्सन्ति; निद्ुमेत्थ गन्तन्ब,---““अद्धा इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं, 
इमस्स च भिक्खुनो दुग्गहितन्ति। इति हेतं भिक्खवे, छड स्याथ । 
तानि चे चुत्तं आओतारियमानानि, विनये सन्दस्हियमानानि, सुते चेव 
ओतरन्ति, विनये च सन्दिस्सन्ति; निटुमेत्थ गन्तव्बं--““अद्धा इदं तस्स 
भगवतो वचनं, इमस्स च {सिक्खुनो युग्गहितन्ति" । इदं धिक्ववे, पठमं ` 
महापदेखं धारेय्याय । 

[२] इध पन भिक्छवे, भिक्ख्‌ एवं वदेथ्य--अमुक्षस्मि नाम 
आवासे संघो विहरति सथेरो सपामोक्खो । तस्ख मे" संघस्स संमुखा सुतं, 
संमुखा परटिग्गहितं, अयं धम्मो, अयं विनो, इदं सत्थ सासनन्तिः । 
तस्य निकषवे, भिक्खनो भासितं नेव अभिनन्दितव्बं, नप्पटिक्कोखितन्बं । 
अनधिनन्दित्वा, अप्परिकषकोसित्वा, तानि पदव्यंजनानि साधुक् उग्गहैत्वा 
सुते ओतारेतब्वानि, विनये सन्दस्तेतञ्बानि; तानि चेव युक्ते ओतारिय- 
मानानि, विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव युत्ते ओतरन्ति; न च विनये 


अभिनन्दन न कर, निन्दा न कर, उन पद-व्यंजनों को अच्छी तरह सीख- 
कर, सूत्र से तुलना करना, विनय में देखना । यदि वह सूत्र से तुलना करने 
पर, विनय में देखने पर, न सूत्र मे उतरते हैँ; न विनय मे दिखाई देते है; 

तो विश्वास करना कि अवश्य वह्‌ भ गवान्‌ का वचन नहीं है, इस भिक्षुका ही 
दगु हीत दै । ठेसा (होने पर) भिक्ष्‌ओ ! उसको छोड़ देना । यदि वह्‌ सूत्र 
से तुलना करने पर, विनय में देखने पर, सूत्र में भी उतरता है" विनयमे भी 
दिखाई देता है, तो विश्वास करता--अवश्य यह्‌ भगवान का वचन है, इस 
भिक्ष का यह सुगृहीत है भिक्षओ! इसे प्रथम महाउपदेश धारण करना । 


[२] ओर फिर भिक्ष्‌ ओ ! यदि (कोई) भिक्ष. एेसा कहे-आवसो ! 
अमुक आवास मं स्थविर-युक्त प्रमुख-युक्त (भिक्ष) संघ विहार करता है । 
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-खन्दिस्सन्ति ; निटठ्मेत्य गन्तव्बं--““अद्धा इदं न चेव तस्स „| 
वचनं, तस्स च संघस्स दुग्गह्ितिन्ति 1 इति हैतं सिक्खवे, छड ययाथ ! 
तानि चे सुत्तं ओतारियमानानि, विनये सन्दस्सियमानानि, सुत्तं चेव 
ओतरन्ति, विनये च सन्दिस्सन्ति; निटठमेत्थ गन्तव्बं- “अद्धा इदं तस्स 
भगवतो वचनं, तस्स च संघस्स सुग्गहितन्ति” । इदं भिक्खवे, दुतियं 
महरषदेसं धारेय्याथ । 


३ इध पन भिक्खवे, भिक्खा एवं वदेय्य--"अमुर्कस्मि नाम 
आवासे सम्बहुला थेरा भिक्खू विहरन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा 
विनयधरा मातिकाधरा। तेसं मे थेरानं संमुखा सुतं, संमुखा परटिग्ग- 
हितं-- अयं धम्मो, अयं विनयो, इद सत्थुसासनन्ति' । तस्स लसिक्खवे, 
-सिक्खुनो भासित नेव अभिनन्दितन्बं ०। न च विनये सन्दिस्सन्ति; 
निदट्ठमेत्य गन्तञ्ब--“अद्धां इद न चेव तस्स भगवतो वचनं, तेसन्च येरान 
दुगगहितन्ति ।* इति हेत भिक्खवे, छड य्याथ । तानि चे सुत्ते ओता- 
रियसमानानि० । विनये चे सन्दिस्सन्ति; निटृठमेत्य गन्तव्वं, “अद्धा इदं 
तस्स॒ भगवतो वचन, तेसच्च भेरान सुग्गहितन्ति 1“ इदः भिव्खवे, 
ततियं महापदेसं धारेय्याथ ।। 


मैने उस संव के मूखसे सुना, मूख से प्रहण किया है--यह धमं है, यह्‌ 
विनय है, यह शास्ता का शासनदहै०। तो विश्वास करना, कि यह्‌ अवण्यं 
उन भगवान्‌ का वचन हं, इसे संच ने सुगृहित किया । भिक्षुओ ! यह्‌ दूसरा 
महाउपदेश धारण करना । 


“।३| ° भिक्ष्‌. एसा कटै--“आवृसो ! अमुक आवास में बहुतसे 
बहुश्रुत, आगत-आगम--( = आागमज्ञ), धमम-धर, विनय-धर, माचिकाधर, 
स्थविर भिक्ष्‌. विहार करते हैँ । यह र्मैने उन स्थविरोंके मुख से सुना, मख 
त्र: , ओ ग्रहण किया । यह घमंदहै। ०॥ ०। 
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1४] इध पन भिक्लवे, भिक्खू एवं वदेथ्य- अभ्रुकस्मि नाम 
आवासे एको यरो भिक्खु विहरति बहुस्ुतो ञआगतागमो धम्मधरो 
विनयधरो मातिकाधरो तस्स मे येरस्स संमुखा सुतं, संमुखा परटिग्गहितं 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदः सत्थुसासनन्ति । तस्स भिक्वे, 
भिक्खुनो शाक्तं नेव अभिनन्दितव्वं, नप्पटिक्कोसितन्बं । अननिन- 
न्दित्वा अप्पटिक्कोसित्वा, तानि पदन्यञ्जनानि साधकं उग्गहैत्दा सुते 
ओतारेतवब्वानि विनये सन्दस्सेतवब्बानि । तानि चे युत्त ओतारियसानानि, 
विनये सन्दर्सियमानानि, न चेव सुत्ते ओतरन्ति, न च विनये सन्दिस्स- 
। न्ति; निदृकमेत्थ गन्तञ्बं, “अद्धा इदः न. चेव तस्स बगदतो वचनं, तस्स 
। च भेरस्स दुग्गहितन्ति इति हैतं भिक्खवे, चछड़य्याथ । तानि चं 
सुत्तं ओतारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, युत्ते चेव ओतरन्ति 
„ विनये च सन्दिस्सन्ति; निहुमेत्य -गन्तव्वं, “अद्धा इदः तस्स गदतो 
बचन, तरस च थेरस्स सुग्गहितन्ति”। इदः भिक्खवे, चतुत्थं महा- 
पदेसं धारेय्याथ । इमे खो भिक्छवे, चत्तारो महापदेसे धारेय्याथा ति ॥ 





(१३२) तत्र पि सुद भगवा भोगनगरे विहूरन्तो आनन्दे चेतिये 
एतदेव बहुलं भिक्खृनं धम्मि कथं करोति- "इत्ति सीलं, इति समाधि, इति 
पञ्जा; सौल परिभावितो समाधि महष्फलो होति महानिसंसो- समाधि- 


८।४| निक्ष्‌.ओ ! (यदि) भिक्ष एेसा कहै--अ मुक आवास मे एक 
बहुश्रुत ° स्थविर भिक्ष्‌. विहार करता है। यष्रैने उस स्थविर के मुख से 
रहण किया हे । यह्‌ धर्मं है, यह विनय ० । भिक्षओ] इसे चतुथं महा- 
^ उपदेश धारण करना । 





| भिक्ष्‌. ! इन चार महाउपदेशों को धारण करना ।'' 


" कक कः 


4 


(१३२) वहां भोगनगर मे विहार करते समयभी न गवान्‌ भिक्ष्‌ओं 
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परिभाविता पञ्ञ्ा महप्फला होति महानिसंसा ; पञ्ञ्यापरिभावितः 
चित्तं ॒खम्मदेव असर्वेहि विश्रुच्चति; सेय्यथीदं- कामासवा, भमवासवा, 
अविज्जसवा ति ।॥। 


(१३३) अथ खो सगवः भोगनगरे यथाधिरन्तं विहरित्दा आयस्मन्तं 
आनन्दं आामन्तेसि--“आयामानन्द येन पावा, तेनुपसङ्कमिस्सामा ति" । 


“एवं भन्ते" ति खो आथस्सा आनन्दो चरगवतो पच्चस्सोसि। अथ 
खौ भगवा महता भिवक्खुसंघेन सद्धि येन पावा, तदथसरि । तते सुदं 
भगवा पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मारपुकत्तस्स अस्बवने ¦ 


१३४) अस्सोखि खो चुन्दो कस्नारपुत्तो-'भगवा किर पावं 
अनुप्पत्तो पादायं विहरति भय्हं अम्बवने ति" \ अथ खो चन्दो कम्मार- 
पुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्ुमि। उपसङ्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं नित्तीदि । एकमन्तं निखिन्नं खो चन्दं कस्मारयुत्तं भगवां 
धस्मिया कथाय सन्दस्सेसि समाद्येधि समुत्तेजेसि संपह्‌सेखि । अथ खो 


को बहुत करके यही धमं कथा कहते थे ° ।॥ 

पावा-- 

चन्द का अन्तिम भोजन 

(१३३) ° तव भगवान्‌ भिक्ष -संघ के साथ जहां पावा थी, वहाँ गये । 
वहां पावा मे भगवान्‌ चुन्द कर्मार-( = सोनार)-पुत्र के आगम्रवन में विहारे 
करते थे । | 

` व १३४) चृन्द कर्मार पुत्र ने सुना--भगवान्‌ पावा में जाये ह; पावा 
मे मेरे आञ्रवन में विहार करते हैँ। तब चुन्द कममार-पुत्र जहां भगवान्‌ ये, 
वहूँ...जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक आ।र बढा । एक ओर बेडे 
चन्द कर्मार-पुत्र को भगवान्‌ ने धा्मिक-क्थासे ° समुत्तेजित ° क्िया। | 















| 


ए ` यान 


(नं 
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चन्दो कब्मारपुत्तो लगवला घस्निध्ा कथायं सन्दस्सिती समादपितो 
समुतेजितो संयहंदितो भगवन्तं एतदनोच--अजधिवासेतु मे भन्ते, 
अगवा स्वातनाथ भत्तं स्क निक्खुंघोना ति' । अधिवासेसि भगदा 
तुण्हीभावेन । 


(१२५) अथ खो वृन्दो कस्मारपुक्तो भगवतो अधिवादनं विदित्वा 
उदट्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पवकम । अथ खो 
चन्दो कुम्मारपुक्तौ तस्सा रत्तिय! अच्चयेन सके निवेसने पणीतं ख।दनीवं 
्नोजनीधं पटियादपेत्वा पहूत-च सूकरमहवं, भगवतो कालं आरोचादेसि -- 
“कालो अन्ते निट्‌डितं भत्तन्ति' । | 


(१३६) अथ खो भगवः पुब्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादःय 


तत्र चृन्द ० ने भगवान्‌ कौ धार्मिक कथास ° समुःतेजित ° दौ सगवान्‌ से| 
यह्‌ कहा-- 
"भन्ते ! भिक्ष -संव के साथ भगवान्‌ मेराकल का भोजन स्वीकार 


करे ।"' 

भगवान्‌ ने स्वीकार किया । 

(१३५) तब चृन्द कर्मार-पुत्र भगवान्‌ कौ स्वति को जान, आसन 
तै उठ, भगवान्‌ को अभिवादन ओर प्रदक्षिणा करके चला गया । तब वृन्दः 
कमरि~पुत्र ने उक्त रात के बीतने प्रर उत्तम खाद्य-भोज्य (आर) बहुत सा 
शुकर-मार्दव ( = सुकर-महूव) * तेथार करवा, भगवान्‌ का काल क सूचना 
दी--' भगवान. ! भोजन का समयहो गयाद्‌।. 


(१३६) तब भगवान पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र चीवर ले भिन्न 


- -- -------~-------=---~- --~ 


* सुअरका मांस या शूकर केन्द का पाक । (अदकथा) 
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सदधि भिक्लुचेन येन चुन्दस्स कम्मारपुतस्स निवेसनं, तेनुपसद्ु{पि । 
उपसङ्कमित्वा पञ्ञात्तं आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा चुन्द 
कम्मारपुत्तं अआसन्तेसि--'यन्ते चुन्द, सूकरमहटवं पटियत्तं, तेन, मं 
परिविस; यं पनजञ्ञ्ा खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं, तेन भिव्खुसंघ 
परिविता ति' । 


(१३७) एवं भन्ते ति खौ चुन्दो कम्मारपत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा 
यं अहोसि सुकरमहवं पटियतं तेन भगवन्तं परिविसि। यं पनजञ्जा 
खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं, तेन भिक्खुसंघं परिविसि । 


(१३८) अथ खो भगवा चुन्दं कम्मारपुत्तं आमन्तेसि--्यन्ते 

सुकरमटह्वं अवसिट्ठ, तं सोन्भे निखणाहि । नाहं तं चन्द, 
पस्तामि सदेवके लोके समारके सन्रहंमके सस्समणब्राह्यणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय, यस्स तं परिभूत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय्य अञ्जते 
तथागतस्सा ति । 





संघ के साथ जहाँ चन्द कर्मार-पृत्र का घर था, वहां गये । जाकर बिष 
आसन पर वटे । वैठे हृए भगवान ने चन्द कर्मार-पुत्न को आमन्तित किया 
(“चन्द ! जो शूकर-मादव तय्यार कियाटै, उसे हमें परोस भौर जो खाद्य 
भोज्य वस्तुए तयार है, भिक््‌-संघ को देना। 
(१३७) “अच्छा भन्ते 1... 
(१३८) तब भगवान. ने चृन्द कर्मार-पुत्र को जआमन्तित किया,-चृन्द। 
"जो शूकर-मादंव बच गया है, उसको गड्ढा खोदकर गाड दे ! चुन्द ! देव, 
मार, ब्रह्मा सहित लोक में ओर श्रमण-ब्राह्मण, ओर देवता मनुष्य सहित इषं 
प्रजा में तथागत को छोड कर ओर कोई नहीं दिखाई देता, जो इस (भोजन) 
को पचा सकेगा । 








च| 





ऋ चक्ष - ‡ भि क 
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(१३९) "एवं भन्ते" ति खो च न्दो कस्मारपृत्तो भगवतो परिस्युत्वा 
थं अहोक्ति सूकरमट्वं अवसिट्ठ, तं सोन्मे निखणित्वा येन भगवा, 
तेनुपसङ्धमि । उपसङ्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसन्नं खो च न्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजत्वा संपहंसेत्वा उट्‌ठायासना पक्कामि । 


(१४०) अथ खो भावतो, चन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भत्तं भुत्ताविस्स 
खये आबाधो उप्पनज्जि। लोहितपक्लन्दिका पबाल्हा वेदना वत्तन्ति 
भारणन्तिका । ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो अधिवासेसि अविहञ्ज मानो । 


(१४१) अथ खो भगवा अःयस्मन्तं भानन्दं आमन्तेसि--जाया- 
मानन्द, येन कसिनारा, तेनुपसङ्कमिस्सामा ति' । एवं भन्ते ति 


„ खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


(१४२) च्‌ न्दस्स भत्तंभुज्जित्वा, कम्मारस्साति मे सुतं। 
आबाधं संफुसि धीरो, पबाल्हं मारणन्तिक। 


(१३९) “अच्छा भन्ते !*/......1 एक ओर बैठे चन्द कर्मार-पुत्त को 
अगवान धा्मिक-कथा से ० समूत्तेजित ० कर आसन से उठ कर चल दिये । 


(२४०) तब चुन्द कर्मार-पुत्र के मात (= नजन) क| खाकेर्‌ भग- 
वान को खन गिरने की, कड़ी बीमारी उत्पन्न हुई, मरणान्तक सख्त पीडा 
होने लगी । उसे भगवान ने स्मृति-संप्रजन्ययुक्त हो, बिना दुःखितः हुए सहत 
क्रिया । तब भगवान ने आयुष्मान आनन्द को संबोधित किया-- 

(१४१) ० “आञो आनन्द ! जहां कूसीनारा है, वहां चले 1" 
“च्छा भन्ते 

(१४२) मेने सुना है चृन्द कर्मार के भातकोखा कर, 

धीर को मरणान्तक भारी रोग हो गया । 





। 
॥ 














१०० महापरिनिब्बानसृत्तं 


भ्‌ तस्स च सुकरमहवेन, व्या{ध पवबाठछहो उदपादि सत्थूनो! 
रेदम\नो भगवा अवोच, गच्छामहुं कृसिनारं नगरन्ति ॥ 


(१४३) अथ खो भगवा मग्गा ओककम्म येन अज्ञातरं खकलसूलं, तेनुप- 
सङ्कमि । उपस ङ्धुमित्वा जाथस्म्रन्तं आनन्दं अमन्तेसि--'इ द्धः मे त्वं आनन्द, 
चतुरगृणं संघा पञ्जपेहि । किलन्तोऽस्मि आनन्द, निसीदिस्सामो तिः । 


(१४४) "एवं भन्ते त्ति खो जशयस्मा आनन्दः भगवतो परिस्सुत्वा 
चलुग्गुणं सरघा पञ्ञपेसि । निसोद भगवा पञ्ञत्ते आसने । निसज्ज 
खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि-- इङ्खः मे त्वं आनन्द, 
पानीयं आहर, पिपाद्िदोऽट्मि अनन्द, पिविस्साशी तषि 


> 
(६४५) एवं वृक्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- “इदानि 
भन्ते, पञ्चमत्तानि सफटसतानि अतिक्कन्तानि तं चक्कचिछन्नं उदकं 


शुकर-मादेव के खाने पर शास्ताको भारी रोग उत्पन्न हुआ । 

विरेचनों के होते समय ही भगवान्‌ ने कटा चलो, कूसीनारा चलें || 

(१४३) तव भगवान्‌ मार्गं से हटकर एकं वृक्ष के नीचे गये। जाकर 
आयुष्मान्‌ अनन्द से कहा-- 


आनन्द ! मेरे लिये चौपेती संघाटी बिषछठादो, मै थक गया ह 
वेटगा । 





(१८४) “अच्छा भन्ते !--अआायुष्मान्‌ आनन्द ने चौपेती संकघारी 
विष्ठा दी, भगवान्‌ विष्ठे आसन पर बेठ । वेठ कर भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
आनन्द से कहा-"“जाननद ! मेरे लिये पानी लाओ । प्यासा हु, आनंद! 
पानी पिङ्गा 1." 


भ 


(१४५) एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनद ने भगवान्‌ से यह्‌ कहा-- 












# 7 ति मि ॥ 


महापरिनिन्बानसृत्त ` १०१ 


पररित्तं लुलितं आविलं सन्दति । अयं भन्ते, कक्त्था नदी अविदुरे 
अच्छोदिक्ता सातोदिका सीतोदिका सेतका सुपतित्या रमणीया । एत्य 
भगवा पानीयन्च पिविस्सति, गत्तानि च सीतं करिस्सतौ ति' । 


(१४६) दुतियम्पि खो सगवा नाय स्मन्तं आनन्दं आसन्तेसि-- इद्ध मे 
त्वं आनन्द, पानीयं जहर, पिपासितोऽस्मि आनन्द, पिविस्सामी ति । 
दतियम्पि खो जायस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“इदानि 
भन्ते, पञ्चमत्तानि तकटसतानि अतिवकन्तानि तं चक्कच्छिन्नं उदक 
परित्तं लुलितं आविलं सन्दति । अयं भन्ते, कक्त्था नदी अविद्ुर 
अच्छोदिका सातोदिका सीतोदिका सेतका सुपतित्था रमणीया । 
एत्थ भगवा पानोयच्च पिविस्सति, | गत्तानि च सोतं करिस्सती ति । 
(१४७) तत्तियम्पि खो भगवः आयस्मन्तं आनन्दं आसन्तेसि-- “इद्ध मे 
त्वं आनन्द, प नीयं आहुर, पिपासितोऽस्मि आनन्द पिविस्सामी ति'। 


(१४८) एवं मन्ते' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा 


‹.भन्ते ! अभी अभी पाच सौ गाडियां निकली है! चक्कों से मथा 
हिडा पानी मैला होकर बह रहा है । भन्ते ! यह्‌ सुंदर जलवाली, शीतल 
जलवाली, सफेद, सुप्रतिष्ठित रमणीय ककूत्था^ नदी करीब मेह । वहाँ 
(चल कर) भगवान्‌ पानौ पीरयेगे ओर शरीर को ठंडा करेगे । 


(१४६) दूसरी बार भौ भगवान्‌ ने ०। 
(१४७) तीसरी वार भी भगवान्‌ न आयुष्मान्‌ भानन्द से कहा-- 
आनंद ! मेरे लिये पानी लाओ °} 


(१४८) “अच्छा भन्ते !'* कह भगवान्‌ को उत्तर दे पात्र लकरः जहां 


वर्मी पिटक मे कक्‌धा' पाठ ह। 








| 
| 
| 
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पत्तं गहैत्वा येन सा नदिका, तेनुपक्षद्कमि। अथ खो सा नदिका 
चकषकच्छित्ना परित्ता लुलिता आविला सन्दमाना आयस्मन्ते आनन्दे 
उपस _ूःमन्ते अच्छा विप्वसन्ना अनाविला सन्दित्थ। अथ खो आय- 
स्मतो आनन्दस्स एतदहोसि--अच्छरियं वत भो, अन्भुतं वत भो, 
तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता | अयं हि सा नदिका चक्क- 
च्छिन्ना परित्ता जुलिता आविला सन्दमाना मयि उपसङ्कमन्ते अच्छा 
विष्वसन्ना अनाविला सन्दती ति"! पत्तन पानीयं अ।दाय, येन भगवा 
तेनुणसङ्धुमि । उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं एतदवोच--“अच्छरियं भन्ते, 
अन्भृतं भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! इदानि सा 
भन्ते, निका चक्कच्छिल्ा परित्ता लुलिता आविला सन्दमाना मयि 
उपसङद्कुमन्ते अच्छा विण्सन्ना अनादविला सन्दित्थ ! पिवतु भगवा, 
पानीयं, पिवतु सुगतो पानीयन्ति' । अथ खो भगवा पानीयं अपायि ।। 


(१४९) तेन खो पन समयेन पुक्कुसो मल्लपुत्तो आलारस्स 
कालामतस्स सावको कसिनाराय पावं अद्धानमगप्पटिपन्लो होति । 


वह नदी थी, वहां गये । तव वहु चक्कों से मथे हिड मले थोडे पानी के 
साथ बहुने वाली नदी, आयुऽ्मान्‌ आनन्द के वहां पहुचने पर स्वच्छ निमेलं 
(हो) बहने लगी । तव आयुष्मान्‌ आनन्द को एेसा हुजआ--'आश्चयं है ! 
तथागत की महा-ऋदधि, महानुभावता अद्भूतं है । यहु नदिका 
(= छोटी नदी) चक्करो से मथे हिडं मले थोड़ पानी के साथ बहु रही थी; 
सो मेरे आने पर स्वच्छ निर्मल बह रहीदटै।' ओर पात्रमें पानी भर कर 
भगवान्‌ के पासले गये । ले जाकर भगवान्‌ से यह्‌ बोले-^° आश्चयं है 
भन्ते ! अद्भुत है भन्ते ! वहु नदिका निमेल बह रही है । भन्ते ! भगवान्‌ 
पानी पिये, सुगत पानी पिये । तब भगवान्‌ ने पानी पिया । 


(१४९) उस समय आलार कालाम का शिष्य पुक्कस मल्ल-पुत्र 


ऋ 








--- ---्--- 
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अहस खो पुक्कसो मल्लयुत्तो भगवन्तं अज्जञ्यतरस्मि सक्वसूले निसिच, 
दिस्वा, येन भगवा तेनुपसङ्कुमि । उपसङ्कमित्व। सगवन्तं अभिवादेत्वा एकः 
मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो पुक्छुसो मल्लपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच-“अच्छरियं भन्ते, अन्भतं भन्ते, सन्तेन वत भन्ते, पन्बलजिता 
विहारेन विहरन्ति ! भृतपुन्बं भन्ते, आलारो कालामो अद्ानमरगपटिपन्नो 
मग्गा ओक्‌कम्म अविद्ुरे अज्ञतररास्मि सक्छपरले दिवाविहारं निसीदि । 
अथ खो भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि आलारं कालामं निस्साय 
निस्साय अतिक्कछसियु । अथ खो भन्ते, अज्जतरो पुरिसा तस्स सक्टसतस्स 
पिट्ठितो पिद्‌ठितो आगच्छन्तो येन आलरो कालामो, तेनुपस द्ुमि । 
उपसङ्कमित्वा आलारं कालामं एतदवोच-अपि भन्ते ! पञ्चमत्तानि 
सकटसतानि अतिक्कन्तानि अह्साति ? 


(१५०) न खो अहं आवुसो, अह्सन्ति ॥ 


क॒सीनारा ओर पावा के बीच, रस्तेमे जा रहाथा। पूक्कुसं मल्ल-पत्त ते 











भगवान्‌ को एक वृक्ष के नीचे बैठे देखा । देखकर जहां भगवान्‌ थे, व्हा -- 
जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। पुक्कुस०ने 
भगवान से कटा-- 

"आश्चयं भन्ते ! अद्‌भुत भन्ते ! प्रब्रजित (लोग) शांततर विहारं से 
विहरते हैँ । भन्ते ! पूर्वकाल में (एक वार) आलार कालाम रास्ता चलते, 
मार्ग से हटकर पासमें दिनके विहार के लिये एक वृक्ष के नोचे बठ । 
उस समय पांच सौ गाडियाँं आलार कालाम के पीषठेसे गईं । तब उस 
गाडियों के साथं (कारवां) के पीठ पीठे आति एक आदमी ने आलार 
कालाम के पास--जाकर पृषछठा--क्या भन्ते ! पाच सौ गाडि्यां (इधर से) 
निकलते देखा है ?" 


(१५०) ““आवृस ! मैने नर्ही देखा ।"' 











| | 
| १०४ महापरिनिन्बानसुत्त 
कि पन भन्ते, सह्‌ अस्सोसी ति ? 
न खो अहु आवुसो, सह्‌ अस्सोदिन्ति । 


कि पन भन्ते, युत्तो अहोसी ति ? 
न खी अहं आवुसो, सुत्त अहोसिन्ति । 





| कि पन भन्ते, सञ्च्यी अहोसो ति ? 
एवमावसो ति । 


| (१५६) स्ये त्वं भन्ते | 0 समानो जागरो पच्वमत्तानि सकट- 
सतानि निस्साय निस्साय अतिककन्तानि नेव अहस, न पन सह' अस्सोसि । 
अपिदहिते भन्ते, संघाटि रजेन ओकिण्णा ति ? 

एवमाव्‌सो ति' । 


(१५२) अय खो भन्ते, तस्स पुरस्य एतदहोसि--जच्छरियं ` 


“क्या भन्ते ! आवाज सुनी 7" 

“नहीं आवृस ! मेने आवाज नहीं सुनी ।'" 

“क्या भन्ते ! सो गये थे? 

“नहीं आवृस ! सोया नहीं धा 1" 

““क्या भन्ते ! होशमे थे?" 

"'हा, भावस 1 

(१५१) “तो भन्ते ! आपने होश में जागते हुए भी पीठे से निकली 
पाच सौ गाड़ियों कोन देखा, न (उनका) आवाज को सुना? किन्तु 
(यह जो) अगपकी संघाटी पर गदं पड़ी है?" 


"हां ! आवृस । 


(१५२) “तव भन्ते ! उस पुरूष को हुआ--आश्चयं है ! अद्भत 1 
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बत भो, अब्भुतं वत भो, सन्तेन वत भो, पन्बजिता विहारेन विहरन्ति" ! 
यत्र हि नाम सञ्ी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय 
निस्साय अतिक्कन्तानि नेव दक्वति, न पन सह्‌ सोस्सेती ! ति ॥ ॑ 
आलारे कालामे उलारं पसादं पवेदेत्वा पक्का ति । 

(१५३ ) तं {कि सञ्जसि पुक्कुस, कतमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभि- 
सम्ध्वतरः वा, यो वा सज्जी समानो जागरो पचसत्तानि सकटसतानि 
निस्य निस्साय अतिक्कन्तानि नेव पस्सेय्य, न पन सह्‌ सुणेथ्य । यो वा 
सञ्ी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गलगलायरते विज्डुल्लतासु 
निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव पस्से्य, न पन सद्‌ सुणय्या ! 
ति \ 


| (११५४) किचज्हि भन्ते, करिस्सन्ति प्च वा सषटसतानि, छ वा 
सकट तानि, सत्त वा सकटसतानि, अदु बा सकटसतानि, नव वा संक्ट- 
स्तानि, सकटसहस्सं वा सकटसतसहस्तं वा । अथ खो एतदेव दुक्कर- 


> !! अहो प्रब्रजित लोग शान्त विहार से विहरते है, जो कि (इन्हने) होश 
मे, जागते हये भा पांच सौ गाड्यों को न देवा, न (उनकी) आवाज को 
सुना "कह आलार कालाम के प्रति बड़ी श्रद्धा प्रकट कर चला गया 


(१५३) “तो क्या मानते हो पृ्कुस ! कौन दुष्कर हे, दुःसम्भव 
है--जो कि होश में जागते हुये पांच सो गाडयों कान देखना, न आवाज 
सुनना; अथवा होश मेँ जागते हये पानौ के वरसते बादल के गड़ागङ़ाते, 
बिजली के निकलते ओर अशनि ( = बिजली) के गिरने के समयमभीन 
(चमक) देख न आवाज सुने ? 


(१५४) “क्या है भन्ते ! पाँच सौ गाड्यां, छे सौ०, सात सौ° 
आढ सौ०, नो सौ० दस सौ०, दस हजार०, या सौ हजार गाड्यां ; यही 
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4 । 
तरं व डुरभिसम्भवतर च्च यो सज्ञी समानो जागरो देवे वर्सन्ते देवे- 
गलगलायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीयु असनिय फलन्तिया नेव पस्सेय्य, न 
पन सह्‌ सुणेय्या ति 1 


(१५५) एकमिदाहं पुज्कुस, समयं आतुमां विहरामि भसागारे । 
॑ तेन खो पन समयेन देवे वस्सन्ते देवेगलगलायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु 
जसनिया फलन्तिया अविदूरे भुसागारस्त हे कस्का भातरो हता चत्तारो 
च बलिबहा। अथ खो पुक्कुस आतुमाय महाजनकायो निकठमित्वा येन 
ते दे कस्तका भातरो हता चत्तारो च बलिबहा तेनुपसद्धमि। तेन खो 
पनाहं पुक्कसः, समयेन भूसागारा निक्ठनित्वा भ्‌सागारदवारे अब्भोकासे 
चङ्धमामि । अथ खो पुक्करुव, अजञ्जतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया, 
येनाहं तेनुपसङ्कमि । उपसङ्कमित्वा मं अनिवादेत्वा एकमन्तं अटुासि । 
एकमन्तं ठति खो अह पुक्क्स, तं पुरिषं एतदवोच रशन खो एसो 


| आवुसो, महाजनकायो सन्निपतितो ति? इदानि भन्ते, देवे वस्सन्ते ` 





देवे गलगलायन्ते विज्जुःलतासु निच्छरन्तोसु असनिया फलन्तिया टे कस्सका 


< 


दुष्कर दुः सम्भवहैजो कि हौश मे जागते हुये पानी के बरसतेऽ बिजली 
के गिरने के समय भो न (चमक) देखे, न आवज सुने ।“ 


(१५५) ““ुक्कूस ! एक समय मै आतुमा के भूसागार में विहार 
करताथा। उस समय देव के बरसते०° विजलीकेगिरनेसेदो भाई 
किसान ओौर चार बल मरे ।तव आतुमा से आदमियों की भीड निकल कर 
वहां पहुंची, जहां पर कि वह दो भई किसान ओर चार वेल मरेथे। 
उस समय पुक्कूस ! मे भुमागारसे निकल कर वार पर टहल रह था। 
तब पुक्कूस ! उस भीड़ से निकलकर एक आदमी मेरे पास-अा--षडा 
होकर बोला--"भन्ते ! इस समय देव के बरसते° बिजली के गिरनेसे दो 
भाई क्रिसान ओर चार बेल मर गये । इसीलिये यह भीड़ इकट्टी हुई है । 
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भातरो हता चत्तारो च बलिबहा। एत्थेसो महाजनकायो सचिपतितोः 
ति' । . 
(१५६) त्वं पन भन्ते, वव अहोसी ति ? 
इधेव खो अह आवसो, अहोसिन्ति । 
कि पन भन्ते, अहूसा ति ? 
न खो अह आवृसो, अहसन्त । 
{कि पन भन्ते, सह्‌ अस्सोसी ति ? 
न खो अह आवुसो, सह्‌ अस्सोसिन्ति । 
{कि पन मन्ते, सत्तो अहोसी ति ? 
न खो अह आवुसो, सत्तो अहोसिन्ति । 





कि पन भन्ते सजञ्जी अहोसी ति ? 
'एवमावुसो ति" । 


आप भन्ते ! (उस समय) कहां थे ?' 
(१५६) “आवस ! यहीं था ।' 
"क्या भन्ते ! आपने देखा नही 7 
"नहीं, आवस ! नहीं देखा ? 





“क्या भन्ते ! शब्द सुना ? 
"नही आवस ! शब्द (भौ) नहीं सूना ! | 
“क्या भन्ते ! सो गये थे ?" | 
“नही आवृस ! सोया नदीं था ।' 

क्या भन्ते । होशमेंथे ?' 

"हां, आवस !' 
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(१५७) सो त्वं भन्ते, सजञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे 
 गलगलायन्ते विज्जुल्लताघु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव अहस, न 
पन्‌ सह अस्सोसी ति ? ॥ 


| (१५८) “एवमाव्‌सो' ति ॥ 


(१५९) अथ खो पुक्कुस, तस्स पुरिसस्स एतदहोसि-अच्छरियं 
वत॒भो, अब्मृतं वत भो, सन्तेन वत भो, पठ्बजिता विहारेन विहरन्ति । 
यत्र हि नाम सज्जी समानो जागरो देव वस्सन्तें देवे गलगलायन्ते 
विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव दक्खिति, न पन 
सह॒ सोस्सती' ति । मयि उलारं पस्षादं पवेदेत्वा मं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 
कत्वा पव्कामो ति ॥ 1 





(१६०) एवं वृत्ते पुक्क्‌सो मल्लपृत्तो भगवन्तं एतदवोच--"एसाह 
भन्ते, यो मे आलारे कालामे पसादो, तं महादाते वा जओपुनामि सीध- 
 सोताय वा नदिया पवाहेमि । अभिव्कन्तं भन्ते, अभिक्कन्तं भन्ते, से्यथापि 


(१५७) "तो भन्ते ! बापने होश में जागते हुये भी देव के बरसते 
बिजली के गिरनेकोन देखा, न शब्दको सुना 

(१५८) हा, आवृपे | 

(१५९) “तव पुक्कुस ! उस आदमी को हुजआ--आश्चयं है। 
अद्भुत है !! अहो प्रत्रजित लोग शान्त विहार से विहरते ह° न आवाज 
सुने ।- कह मेरे प्रति बडी श्रद्धा प्रकट कर चला गया ।" 

(१६०) ठेसा कहने पर पुक्करुस मल्लपुत्न ने भगवान्‌ से यह कहा-- 

“न्ते ! यह्‌र्मै, जोमेरा आलार कालाम मे श्रद्धा (= प्रसाद] 
थी, उधे हवा मे उड़ा देता हूं, या शीघ्र धारा वाली नदी मे बहा 
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प्रते, तिक्कज्जितं वा उवक्‌ञ्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेष्य, सूद्टहस्स वा 
मग्शं आचिक्खेग्य, अन्धकारे वा तेलषज्जोतं धारेय्य, चक्ख॒मन्तो रूपानि. 
दव्लिन्ती ति, एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसा 
भन्ते, भगवन्तं सरण गच्छासि, धम्मश्च, भिक्ख्‌ सघन्च । उपासक मं भगवा, 
धारेतु अज्जतग्गे पाण्‌ पेतं सरणं गतन्ति ॥। 





(१६१) अथ खो पुक्क्‌ सो मल्लपुत्तो अजञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि-- 
“इद्धः मे त्वं मणे, सिङ्कीवण्णं युगमहु धारणीयं महरा ति' ॥। 


पविस्तुत्वा तं सिद्धीवण्णं युगमद्रः धारणीयं आहरि । अथ खो पक्क्सो 
मल्लपुत्तो तं सिद्धीवण्णं युगम धारणीयं भगवतो उपनामेसि-- इदं 
भन्ते, सिद्धोवण्णं युगमहुः धारणीयं तं मे भगवा पटिगण्हातु अनुकम्पं 
उपादाय! ति ॥ 


| 

| 

ि च 

(१६२) एवं भन्ते, ति खो सो पुरिसो पुक्क्ुसस्स मल्लपुत्तस्स 


टके को खोलदे, भूले को रास्ता बतला दं अधरे में चिराग रख द, 
क्रि आं वाले खूपको देखें, एेसे ही भन्ते ! भगवान्‌ ने अनेक प्रकार 
त धमंको प्रकाशित किया। यह मै भन्ते ! भगवान्‌ कौ शरण जाता 
हं, धमं ओर भिक्षु संघकी भी । आज से मुञ्जे भगवान्‌ अंजलिबद्ध 


देता हं । आश्चयं भन्ते ! अद्भुत भन्ते ! जसे आधे को सीधा करदे 
शरणागत उपासक धारण करं । “ | 


(१६१) तव पुक्करुस॒मल्लपुत्र ने (अपने) एक आदमी से कहा-- | 
“आरे ! मेरे इगुरके वणं बाले चमक्ते दृशाले कोले आ ॥'` | 
(१६२) “अच्छा, भन्ते !”--कह उस आदमी ने पृक्करुस मल्लपुतर 
को कह, ० दुशाले को ला दिया । तब पुवकरुस मल्लपुत्रने ° दुशाला 


भगवान्‌ को अर्पित क्िया-श्भन्ते ! करपा कर के मेरे इस ° दृशान 
को स्वीकार करें ।' 


| ॥ 


) क्छ येके - क = = ~ "त व क व "ऋ 
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(१६३) तेन हि पुक्कुस, एकेन मं अच्छादेहि, एकेन आनन्दन्ति' 


(१६४) एवं भन्ते ति खो पुक्कसो मल्लपुच्तो भगवतो पटिस्सुत्वा 
एकेन भगवन्तं अच्छादेसि, एकेन आयस्मन्तं आनन्दं । अथ खो भगव्‌। 
प्क्क्स मल्लपृत्तं॒धम्मिया कथाय सन्दस्तेसि समादयेत्ि समुत्तेजेसि 
संपहंसेसि । अथ खो सो पुक्क्‌सो मल्लयुत्तो भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेनितो सपहंसितो उद्रायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खणं कत्वा पकह्ामि ॥ 


(१६५) अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरपव्कन्ते पुवक्से मल्लपत्त 
तं सिद्धीवण्णं युगमदु धारणीयं भगवतो कायं उपनामेसि । तं भगवतो 
कायं उपनामितं हंतच्चिकं विय खायति । अथ खो आयस्मा आनन्दो 
भगवन्तं एतददोच --अच्छरियं भन्ते, अभ्सुतं भन्ते, याव परिसुद्धो भन्ते 


(१६३) “"तो पुक्करुस ! एक मृञ्चे ओढा दे, एक आनन्द को दें ।"' 


(१६४) “अच्छा, भन्ते !“--कह्‌, पुक्कुस मल्लपुत्र ने भगवानं 
को उत्तरदे, एक ° शाल भगवान्‌ को ओढा दिया, एक 9 आयुष्मान 
भानन्द का । तब भगवान्‌ ने पुक्करुस मल्लपुत्र को धासिक क्था द्वारां 
संदशित = समुोजिस सप्रहषित किया। भगवान की धार्मिक कथा९ 
सप्रहषित हौ पुक्कस मल्लपुत्र आसन से उठ भगवान्‌ को अभिव)दन 
केर प्रदक्षिणा कर चला गया। 


(१६५) तब पुक्कस मल्ल-पृत्र के जाने के थोड़ी हौ देर बाद 
आयुष्मान्‌ आनन्द ने उस (मपने) ° शाल को भगवान्‌ के शरीर पर 
डक दिया । भगवान्‌ के शरीर पर किरण सी फटी जान पडती 
षी । तव आयुभ्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह कहा- “आश्चर्य भन्ते ! 


जद्भृत भन्ते ! क्रितना परिशुद्ध = पयंवदात तथागत के शरीर का वणं है! 
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भगवतो कायं उपन सितं हूत च्चिकं विय खायतो तिः ॥\ 


। (१६६) एवमेतं अनन्द, एवमेतं आनन्द, द्वीसु कालेसु अतिविय 
तथागत्तस्स परिखुद्धो कायो होति, छविवण्णो परियोदातो । कतमे द्रीखु 
[१] यज्च आनन्द, रत्तिं तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्ति । 
[२] यज्च रत्तिं अनुपादिसेसश्य निब्बानधातुया परिनिनब्ब।यति । उमेसु खो 
आनन्द, द्रीयु कालेसु अतिविय तथागतस्स कायो परिसुद्धो होति छविवण्णो 
परियोदातो । अज्ज खो पनानन्द, रत्तिया पच्छिम यामे कुसि नाराथं उपवत्तने 
मल्लानं सालववे अन्तरेन यमकसालानं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सती 
ति । आयएमानन्द, येन ककुत्था नदी, तेनुपस _्ुमिस्सामा ति ॥ 


(१६७) “एवं भन्त' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ॥ 


भन्ते! यह ° दुशाला भगवान्‌ के शरीर पर किरण सा जान पड़ता हे।'` 


(१६६) '्ेसा ही दै आनन्द ! एसा ही है आनन्द ! दो समयो मे 
आनन्द ! तथागत के शरीर का वर्णं अत्यन्त परिशुद्ध = पयवदातः जान 
जान पडता है। किनं दो समयोंमे ? [१] जिस समय तथागत ने अनूपम 
सम्यक्‌-संबोधि ( = परमज्ञान) का साक्षात्कार किया, ओर [२] जिस 
रात तथागत उपादि (= आवागमन के कारण रहति निर्वाण को प्राप्त 
होते हैँ । आनन्द ! इन दो समयोमे ०। आनन्द आज रातके पिछले 
परहुर कुसीनारा के उपवर्तन (नामक) मल्लो के णालवन में जोड शाल 
वृक्षो के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा । आओ, आनन्द ! जहां 
ककूत्था नदी है, वहां चले ॥'* 





(१६७) ““अच्छा, भन्ते !” कह आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को 


| उत्तर [दया । 


तथगतस्व छविवण्णो परियोदातो । इदं भन्ते, सिद्धोवण्णं युगम धारणीयं ` 
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। 
| सि द्कौवण्णं युगम्द्रु, प्‌क्क्सो अभिहारयि। 
| 


तेन अच्छादितो सत्था, हैमवण्णो असोभथा ति ॥ 


॥, (१६८) अथ खो भगवा महता भिक्खुसंघेय सद्धि येन ककुत्था नदी, ¦ 
तनुपस्च ङ्मि । उपसङ्कुमित्वा ककरुत्यं नदि अज्छ्ोगाहैत्वा रहत्वा च पिचित्वा 

च पच्चुत्तरित्वा येन अम्बवनं तनुपसङ्कुमि। उपसङ्‌मित्वा आयस्सन्तं 
च॒न्टकं आमन्तसि- द्ध मे त्वं चुन्द, चतुग्गुणं संघर्णट पञ्ड्पे 
किलत्तोऽस्मि च्‌ न्दक, निपन्जिस्ामी ति ॥' | 


(१६९) “एवं भन्ते' ति खो आयस्मा च न्दको भगवतो परिस्य॒त्वां 

चतुग्गुणं संघाटि पञ्पेसि । अथ खो भगवा दद्िखिणेन पस्सेन सौहसेय्यं 

कष्पेसि पादेन पादं अच्चाधाय सतो सस्पजानो उदुानसञ्जं मनसि 
करित्वा । आयस्मा पन चं न्दो तत्येव भगवतो पुरतो निसीदि ॥ 





इगुर वणंवाले चमकते दुशाले को पुक्कूस ने अपण किया । 
उनसे आच्छादित बुद्ध सोने के वणे जसे शोभा देते थे॥ 


| (१६८) तब ॒महाभिक्षू-संघ के साथ भगवान्‌ जहां ककृत्था नदी 
थी, वहां गये । जाकर ककुत्था नदी को अवगाहन कर, स्नान कर, पानं 
कर, उतर कर, जहाँ अम्बवन (आस्रवन) था, वहां गये । जाकर आयुष्मान्‌ 
चन्दक से बोले--“चृन्दक ! मेरे लिये चौपेती संघाटी बिछठादे। चन्दक 
थक गया हू, लेटूगा । 


| स १६९) ““अच्छा भन्ते 1*/......तव भगवान्‌ पर पर पैर रख, स्मृति 
संप्रजन्य के साथ, उत्थान-ंज्ञा मनमे करके, दाहिनी करवट सिहू-शय्या 
से लेटे । युष्मान्‌ चुन्दक वहीं भगवान्‌ के सामने बटे । 
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(१७०) गन्त्वान बुद्धो नदिथं ककुध, 
अच्छोदकं सातोदकं तिष्यश्च । 
ओगाहि सत्था अकिलन्तरूपो, 
तथागतो अप्पटिमो च लोके । 
नहत्वा पवित्वा च्‌ न्दकेन सत्था, 
पुरक्खतो धिक्खुगथस्त मजस । 
सत्था पवत्ता भगवा ध धम्मे, 
उपागमि अम्बवनं महे । 
आसमन्तयि च्‌ न्दकं नाम भिक्लु, 
चतुग्गुण सन्थर मे निपज्जं । 
सी मोदितो भावितततेन चन्दो, 
चतुगुणं सन्थरि चिप्पमेद । 
निपज्जि सत्था अकिलन्तरूपो, 
चन्दो पि तत्थ पमुख निसौदि ॥ 


(१७० बुद्ध उत्तम, सुन्दर स्वच्छ जलवाली (ककूत्थ। नदी पर्‌ ज, 
लोक मे आद्धितःय, शास्ता ने अ-क्लान्तहो स्नान करिया । 

स्नान कर पान कर चुन्दकको अगे कर भिक्षु-गण के बीच सं 
(चलते) 

धम के वक्ता प्रवक्ता महृषि भगवान्‌ आस्रवन में पहुचे ।। ` 

चुन्दक भिक्ष्‌ से कहा--चौपेतौ संघाटी विषछठाओ, लेगा । 
भत्मसयमी से प्रेरित ही तुरन्त चौपेती (संघारी) को बिठा दिया । 
अक्लान्त हो शास्ता लेट गये, चुन्दक भी वहा सामने बैठ 
गये ।१८॥ 


नव भगवान्‌ ने, आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा-- 








१११४ । महा परिनिन्बानसृत्तं 





(१७१) अथ खो गवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि--"यो खो 
'पनानन्द, चृन्दस्स कम्मारपुकत्त्स कोचि विप्पटिसारं उष्पादेय्य,-- "तस्स ते 
आवसो चन्द, अलाभा तस्स ते दुल्लद्ध, यस्स ते तथागतो षच्छिमं 
पिण्डपात परिभ्‌ज्जित्या परिनिन्बुते' ति । चून्दस्स आनन्द, कम्मार- 
पुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटि विनेतब्बो । “तस्स ते आवुसो चन्द, लाभा 
तस्स ते सुलद्धं, यस्व ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुज्जित्वा 


परिनिब्रुतो ।" 


(१७२) संमुखा से तं अवरो चन्द! भगवतो सुतं। संमुखा 
पटिगगहितं-- द्रे मे पिण्डपाता समा समला समविपाका, अतिविय 
अज्ञोहि पिण्डपातेहि सहफ्फलतरा च महानिसंसतरा च । कतमे दे ? 
[१] यच्च पिण्डपातं परिभुल्जित्वा तथगतो अनुत्तरं सम्मरसस्बोधि 
अभिसम्बुञ्छति । [२] यञ्च पिण्डपातं परिमूल्जित्वा तथागतो भनु- 


'पादिसेसाय निब्बानघातुया परिनिव्वायति । इमे द्वे पिण्डपाता समा | 





(१७१) “आनन्द ! शायद कोर चुन्द कर्म्मार पूत्र को चिंतित करे 

( = विप्पटिसार उपदहेय) (मौर कहे)--'आवुस चुन्द ¦! अलाभ है तुस, 

तूने दर्लाभि कथाया, जौ करि तथागत तेरे पिडपात को भोजन कर 
परिनिर्वाण को प्राप्त हये ।' आनन्द ! चुन्द कमारपुत्र कौ ईस चिता 
को दरूर करना (गौर कहना )--आवुस ! लाभ है तुञ्षे तूने सुलाभ कमाया, 

जोकि तथागत्त तेरे पिडपात को भोजन कर परिनिवाण को प्राप्तं हुये ।' 


(१७२) आवृस चन्द ! ने यह्‌ भगवान्‌ के मुख से सुना, मुष से 
ग्रहण किया---'यह दो विड-पात समान फल वाले == समान विपाक वालि 
ट, दूसरे पिडपानोंसे बहुत ही सदाफल-प्रद = महानुगस्तर है । कौनसे 
दो? [१] जिन पिडषात (= भिक्षा) को भोजन कर तथागत अनुत्तर 


सम्थक्‌-सवौधि ( = वुद्धत्व) को प्राप्त हुये, [२ ओर जिस िडपात्त कौ 


ह 
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समफला समविपाका, अतिविय अज्ञोहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा च 
मदट्ानिसंसतरा च । आयुसंवत्तनिक आयस्मता च॒न्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं 
उपचितं । वण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तन कम्मं उपचितं । 


सुख संवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मारपृत्तेन कम्मं उपचितं । यससंव्तनिकं 


अए्यस्मता चन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं । सग्गस्षवत्तनिकं आयस्मता 
चन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं । अधिपतेय्यसंवत्तनिकं अध्यस्मता 
चन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितन्ति 1 ` चुन्दस्स आनन्द, कम्मारपूत्तस्स 
एवं विप्पटिसारो पटिविनेतब्बो"' ति । 


(१७३) अथ खो भगवा एतमत्थं विईदत्वा तायं वेलायं इमं उदानं 
उदानेसि- 
(१७४) ददतो एञ्व्नं पवड्ढति, संयमतो वेरं न चौयति ।. 
कुसलो च जहाति पापक, रागदोसमोहक्खया स निब्बुतो ति ॥ 
भाणवारं चतुत्थं । ४ ॥ 


भोजन कर तथागत अन्‌-उपादिशेष तिर्वाण धातु (= दुःख-कारण-रहित 
निर्वाण) को प्राप्त हुये । आनन्द ! यह्‌ दो पिडपात ०। चुन्द कर्मार पुत्र 
ने आयु प्राप्त कराने वाले कर्म को सचित क्रिया; ° वणं ०; ° सुख ०; 
० य॒श् ० ; ० स्वर्गं ; ० आधिपत्य प्राप्तं कराने वाले कमं को संचित 
किया । आनन्द ! चृन्द कर्मार पुत्र की चिन्ता को इस प्रकार दर करना ।' 


(१७३) तव भगवान्‌ ने इसी अथं को जानकर उसी समय यह्‌ 
उदान कहा-- 
(१७४) “(दान) देने से प्रुण्य बठतारहै, संयमसे वैर नहीं संचित 
हता । (४ 
सज्जन बुराई को छोडता है, (जौर) रागद्रष-मोह के क्षय से वह्‌ 
निर्वाण प्राप्त करता है ॥ १७॥ 
(इति) चतुथं भाणवार ।। ४॥ 








| 
। 
। 
| 


क ` 
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(१७५) अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि--'आयप्मानन्द, 
` येन हिरञ्ञावतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसीनारा उपवत्तनं म्लानं 
सालवनं तेनुपसङ्कमिस्सामा' ति । | | 





(१७६) “एवं भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 


(१७७) अय खो भगवा महत! भिश्खु संघेन खाद्ध येन हिरजञ्जवत्तिया 
नदिया पारिमं तौर, येन कुखिनारा उदवततनं सल्चानं सालवनं, तेनुप- 
सङ्कमि । उपसङ्कमित्वा आयस्मनन्तं अनन्द आमन्तेसि- इद्धः मे त्वं 
आनन्द, अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसक मञ्चक पञ्ञपेहि । किलन्तोऽस्मि 
आनन्द, निपनल्जिस्सानी ति' । 





(१७८) “एवं भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो परटिस्सुत्वा 
अन्तरेन यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चक पञ्ञजयपेसि 1 अथ खो भगवा 
दक्छिगेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्येल्ि दःदेन पादं अच्चादःय स्ततो सस्पजान्ते । 


हिय 





जीवन की अन्तिम घड़यिां 

(१७४) तब भगवान्‌ ने आयुष्मान आनन्द को आमंत्रित किया-- 
“आओ आनन्द जहा हिरणयवती नदी कापरलातीर ठै, जहां कृसी- 
नारा के मल्लो का शाल वन उपवत्तन है, वहां चले ।'' 

(१७६) “अच्छा भन्ते !' ° । 

(१७७) तव भगवान महा अिक्षु-संघ के साथ जहां हि्रणयवत्ती ° 
मल्लो का शाल वन था, वहां गये । जाकर आयुष्मान आनन्द स 
बोने- “आनन्द ! यमक (== जलवे) शालोंके बीच मं उत्तर की मौर 
सिरहाना कर चारपाई ( = मंचक) विछठादे। थका हं आनन्द लेट्गा !"* 

(१७८) अच्छा भन्ते !” ० । तत्र भगवान ०. दाहिनी करवट हु 
णया मे लेटे । 




















महापरिनिन्बानसुत्त' ११७ 


(१७९) तेन खो पन समयेन यसकसाला सब्बपालिफुल्ला होन्ति 
अकालयप्फहि । ते तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अज्ज्लोकिरन्ति अभिष्य- 
फिरन्ति तथातगस्य धुजाय । दिब्डानि पि मन्दारव पुप्फानि अन्तलिक्खा 
पपतम्ति । तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अज््ोक्िरन्ति अभिष्प- 
किरन्ति तथागतस्स पूजाय ।` दिन्बानि पि चन्दन चण्णानि अन्तलिक्खा 


. पतन्ति, तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अनज््ोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति 


तथाबतस्य पूजाय । दिव्बानि पि तुरियानि अन्तलिक्खे वञ्जन्ति तथागतस्स 
पूज्य । टिव्बानि पि सगीतानि अन्तलिव्खे वत्तन्ति तथागतस्स पुजाय । 
| 


(१८०) अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि- “सब्ब 
पालि कुल्ला खो आनन्द, यमकसाला अकालयपुष्फहि । ते तथागतस्म सरीर 
मोकिरन्ति अज्ञ्ोकिरन्ति अभिप्पफिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिन्बानि 
पि मन्धारवयपुप्फानि अन्तलिक्वा पपतन्ति। तानि तथागतस्स सरीर 
ओकिरम्ति अज्कोकिरम्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिञ्बानि पि 
चन्दनचण्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्वि 
मन्छोकिरन्ति अर्मिष्पक्िरन्ति तथागतरस पूजाय । टिन्बानि षि तुरियानि 
मन्तलिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय दिब्बानि पि संगतानि अन्तलिक्खं 


' (१७९) उस समय अकाल दही मे यह जोड़े शाल खूब फूले हुये थे । 
तथागत को पूजा के लिये वे (फूल) तथागत के शरीर पर बिखरते 
थे । दिव्य मन्दार-पुष्प आकाश से गिरते थे, वहु तथागत के शरीर 


पर बिखेरते थे । दिव्य चंदन चूणें ० । तथागत की पूजा के लिये आकाश 


म दिव्य वाद्य बजते थे। ० दिव्य संगीत ०, 


(१८०) तब भगवान ने आयुष्मान आनन्द को संबोधित किया - 
भानन्द ! इस समय अकाल ही में यह्‌ जोड़े शाल खूब फले हुये है ।० । 
किन्तु, आनन्द { इससे तथागत सत्करत गुरुत, मानित-पूजित नहीं होते । 








११८ महापरिनिन्बानसृत्त 


वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय । “न खो आनन्द ! एत्तावता तथागतो सक्कतो 
वा होति गङकतो वा मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा। यो खो 
आनन्द, भिक्ख॒ वा भिक्खुनी वा उपासको वा उपासिका वा धम्मानुधर्म- 
पटिपन्नो विहरति सासिचिपटिपन्नो अनुधम्मचारी, सो तथागतं सवकंकरोति 
गरुकरोति मानेति पूजेति अपचियति परमाय पूजाय । तस्मातिह्‌ानन्द ! 
धम्मानुधस्मपटिपन्ना विहरिस्साम सामिचिपटि ग्ला अनुधम्मचारिनो, ति । 
एवं हि वो आनन्द ! सिक्खितम्बन्ति 1" | 

(१८१) तेन खो पन समयेन यस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो 
ठितो होति भगवन्तं बीजयमानो । अथ खो भगवा आयस्मन्तं उपवाणं 
अपसारेसि- 


(१८२) “अवेहि िक्खु, मा मे पुरतो अदारौ ति \' 


(१८३) अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-- “अयं खो 
जायस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो उपटरुषको सन्तिकावचरो समीपचारी । 


आनन्द ! जो करि भिक्ष या उपासिका धमं के माग पर आरूढ हो विहरता 
है, यथाथं मागं पर आषूढ़ हो धर्मानुसार्‌ आचरन करने वाला होता 
है; उससे तथागत ० पूजित होते है । एमा आनन्द! तुम्हे सौखना 
चाहिय ॥'' 

(१८१) उस समथ आयुष्मान उपवान भगवान पर पखा ज्ञलते 
भगवान के सामने खड थे। तब भगवान ने आयुष्मान उपवान को 
हटा दिया- 


(१८२) “हट जाओ, भिक्ष, ! मत मेरे सामने खड़ होओ ॥ 


(१८३) तब आयुष्मान उपवान चिरकाल तक भगवान के समीप 
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अथ च पन भगवा पच्छिमे काले भायस्नन्तं उपवाणं अपसारेति- 
अपेहि सिक्ख, मा मे एरतो अदहासी ति" । कोनु खो हेतु को प्च्चयो 
यं भगवा आयस्मन्तं उपवःणं अपसारेसि--“अपेहि श्षिक्व, मा मे पुरतो 
अदासी ति 

(१८४) अय खो आयस्ना आनन्दो भगवन्तं एतदवोच-- 


। च ध सरि 
अयं भन्ते, आयस्म्ध उपवाणो दीधरत्तं भगवतो उथटाको स्त 


कावचरो समोपचारी। अथ च पन भगवा पच्छिम कलि आयस्मन्तं 
उपवाणं अपसारेति --अपेहिं भिक्वु, मा मे प्रतो उद्भासी ति'। कोनु खो 
भन्ते, हेतु को पच्चयो, यं भगवा अयस्मन्तं उपवाणं अयसारेति-- अपेहि 
भिवखृ, मा मे परतो अदासः ति। 


(१८५) येनूय्येन आनस्द, दससु लोकधातु देवता उलिपतिता 
तथागतं दस्तनाय । यावता आनन्द, कुसिनारा उयवतनं मल्लानं सालवनं 
समन्ततो दादस योजनानि नत्यि सो पदेसो वालम्गकोटिनित्तदनसत्तोपि 


चारी सन्तिकावचरं उपास्थक रहे हैँ । किन्तु, अन्तिम समय में भगवान 
ते उन्हे हटा दिया--हट जाभो ! भिक्ष्‌ ०। क्या हेतु प्रत्यय है, जो 
कि भगवान भायुष्मान उपवान को हटा दिया--° ९. 


(१८४) तव आयुष्यान आनन्द ने भगवान से यह्‌ कहा-- 


“भन्ते ! यहु आयुष्मान उपवान चिरकाल तक भगवान के ° 
उपास्थक रहे हँ । ०क्याहेतु टै जो आपने उन्हुं सामनेसे हटाये है? 

(१८५) “आनन्द ! दसो लोक-धातुओं के बहुत से देवता रथागत 
के दन के लिये एकत्रित हये हँ । आनन्द | जितना (यह्‌) कूसीनारा 
का उपव्तन मल्लो का शालवन है, उसकी चारों ओर बारह योजन 
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महेसच्खाहि देवताहि अष्फटो । देवता आनन्द, उज्क्लायन्ति दूरा च वतम्हा 
जयता तथागतं दस्सनाय- दाचि रत्तिया पच्छिम यामे करहचि 
तथागता लोके उष्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासस्बुद्धा । अञ्जेदव तथागतस्स 
परिनिव्वानं अविस्सति ।' “अयं च महेसक्खो भिक्ख॒॒ भगवतो परतो 
ठितो जोवारेन्तो । न मयं लार पच्छिम काले तथागतं दस्सनाया ति" । 


(१८६) “कथंभ्ुता पन भन्ते, भगवा देवता मनसि करोन्ति" {ति ? 


(१८७) “सन्तानन्द, देवता कासे पथवीसच्व्निनियो । केसे 
पकिरिय कन्दन्ति । बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति । छिन्नपातं पपतन्ति । आवटून्ति 
विवटुन्ति । “अति चिष्यं भगवा परिनिव्बायिस्सति, अति चप्यं सुगतो, 
परिनिब्बायिस्सति । अतिचिप्पं चदखुमा, लोके अन्तरधायिस्सती ति 
सन्तानन्द, देवता पथवियं पथतीसच्जिनियो । केसे पकिरिय कन्दन्ति । 


बाहा पर्गय्ह्‌ कन्दन्ति । छिन्न पातं पप्तन्ति । अआगवटून्ति विवहुन्ति। (अति 


तक वालके नोक गड़ने भरके लिए भीस्थान नहींरहै, जहाँ कि महे- 
शाख्य देवता न हों । ञानन्द ! देवता परेशान हो रहे है हम तथागत 
के दशंनार्थं दुरसे भये ह । तथागत अहत सम्यक्‌ संबुद्ध कभी कभीही 
लोक मे उत्पन्न होते हैँ। आजही रात के अन्तिम पहरमे तथागत का 
परिनिर्वाण होगा । ओौर यह महेशाख्यं (= प्रतापी) भिक्षु गंकते हये 
भगवान के सामने खड़ा है । अन्तिम समय में हमे तथागत का दशंन नहीं 


मिल रहा है। 


(१८६) “न्ते ! भगवान देवताओं के बारे मे कंसे देख रहै दहै? 


(१८७) “आनन्द ! देवता भाकाश को पृथिवी घ्या कर बाल खोले 


रो रहे । हाथ पकड़कर चिल्ला रहे र्है। कटे (वृक्ष) की भांति भूमि पर 
शिर रहे टँ । (यह कहते) लोट पोट रहे ह-- बहुत अल्दी भगवान निर्वाण को 
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खिप्पं भगवा परिनिब्बायिस्सति' अति िप्पं सुमतो परिनिग्बायिस्सति । 
मति चिप्यं चवखुं लोके अन्तरधायिस्सती"" ति । 


या पन देवता वीतरागा, ता सता सम्पजाना अधघिवासेन्ति “अनिच्चा 
सह्कारा तं कुतेत्य लब्भाति"" । 


(१८५८) “न्ब भन्ते, दिसासु वस्सं त्था भिक्खू आगच्छन्ति तथागतं 
दस्सनाय, ते मयं लभमाम मनोभावनीये सिक्ख दस्सनाय, लभाम पधिख्पा- 
सनाय । भगवतो पन मयं भन्ते, अच्चयेन न लभिस्साम मनोभावनीये भिक्ख्‌ 
दस्सनाय न लमिस्साम पयिरुपासनाया ति । 


(१८९) ““चत्तारिमानि आनन्द, सद्धस्स ॒कुलपुत्तस्स दस्सनौयानि 
संवेजनौयानि ठानानि । कतमानि चत्तारि ? 


[१] “इध तथागतो जातो ति" जानन्द, सद्धस्स कुलपसस्स दस्सनीयं 
सवेजन्यं ठनि । 


प्राप्त बहुत शीघ्र सुगत निर्वाण को प्राप्त हो रहै हैँ । बहुत शीघ्ल चक्ष्‌मान 
(= बुद्ध) लोक से अन्तर्धानिहो रहे है।' ओर जो देवता होश-चेत 
वाले दै, वह होश. चेत स्मृति संप्रजन्यों के साथ सहु रहै हैँ - “सस्रत 
(= कृत वस्तुयं) अनित्य ह । सो कटां मिल सकता है" "' 


(१८८) "भन्ते ! पहिले दिशाओं मे वषविास कर भिक्ष्‌ भगवान 
के दशंनाथं जते थे। उन मनोभ।वनीय भिक्षो का दर्शन, सत्संम 
हमे मिलता था। किन्तु भन्ते! भगवान के बाद हमे मनोभावनीय 
भिक्षओं का दशन, न हीं मिलेगा । 


(१८९) “आनन्द ! श्रद्धालु कुल-पत्र के लिए यह चार स्थान 
दशनीय, संवेजनीय (= वैराग्प्रद) हँ। कौनसे चार? [१] चयदहां 
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[२] “इध तथागतो अनुत्तरं सम्मासम््बोधि अभिसम्बुद्धो ति" अनन्द, 
सद्धस्स कलप तस्स दस्सनीयं सवेजनीयं ठानं । 


[३] “इध तथागतेन अनुत्तर धम्मचक्कं पवत्तितन्ति आनन्द, सद्धस्स 
कूलपृत्तस्स दस्सनोय सवेजनीयं ठानं । 


` [ट] “इध तथागतो अनुपादिसेसाय निम्बानधातुया परिनिव्बुतो ति 
आनन्द, सद्धस्स कुल्‌ ततस्स दस्सनौयं संवे जनीयं ठानं । 


“इमानि खो आनन्द, चत्तारि सद्धस्स कुलपु्स्स दस्सनोयानि 
संवेजनीयानि ठानानि । आगमिस्सन्ति खो आनन्द, सद्धा भिक्॒ भिक्खुनियो 
उपासका उपासिकायो, "इध तथागतो जातोति पिः । इध तथागतो 
अनुत्तर सस्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धोति पि' । “इध तथागतेन अनुत्तर 
धस्मचकवकं पवत्तितन्ति पि" । “इध तथागतो अनुपादिसेसाय निन्बवानधातुया 
परिनिन्बुतोति पि'ः। ये हि केचि आनन्द, चेतिय चारिक आहिण्डन्ता 
पसन्न चिता कालं करिस्सन्ति, सब्बे ते कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गात 
सग्गं लोकं उपपज्जिस्सन्ती'' ति । | 





तथागत उत्पन्न हये (= लुम्बिनी) यहु स्थान श्रद्धालु ° ! |२] यहाँ 
तथागत ने अनृत्तर सम्यक्‌ संबोधिको प्राप्त किया! (बोध गया) ०।॥ 
[३] यहां तथागत ने अनुत्तर (= सवेश्रेष्ठ) धमेचक्र को श्रवतेन किया 
(= सारनाथ) ०। [४] "यहां तथागत अनुपादिशेष निर्वाण-धातु को 
प्राप्त हुये (= कूसीनारा) ०॥ ० यह चार दशनीय ° हँ । भानन्द! 
श्रद्धालु 1. भिक्ष्‌.णियां उपासक उपासिकायं (भविष्य में र्हा) जवंगी-- | 
"यहा तथागत उत्पन्न हये,” ० यहाँ तथागत ° निर्वाण ० को प्राप्त 


3) 


ह्य ०० | 
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(१९०) “कथं मयं भन्ते, मातुगामे पटिपज्जामा' ति † 


""अदस्सनं आनन्दा" ति । 
““दस्सने भगवा, सति कथं पटिपज्जितन्बं'” ति 


"'सनालापो आनन्दा" ति । 
''आलपन्तेन पन भन्ते, कथं पटिपञ्जितन्बं'” ति ? 


“सति आनन्द, उपटुापेतब्बा"” ति । 


(१९३१) “कथं मयं भन्ते, तथागतस्स सरीर पटिपज्जामा' ति ? 





““अन्यावटा तुम्हे आनन्द, होथ तथागतस्स सरीरपुजाय । इद तुम्हे ` 
आनन्द, सारत्ये अनुयुज्जथ; सारत्थे अप्यमला अतापिनो पह्ितत्ता विहरथ ४ 


( स्त्रियों के प्रति भिक्षुओं का वर्ता ) 
(१९०) ““न्ते ! स्त्रियों के साथ हम कंसा ब्तीवि करेगे ?. 
““अ-दर्णन (न देखना), आनन्द ! | 
"दशन होने पर भगवान कैसे बरताव करेगे ?" 
"आलाप (= बात) न करना, आनन्द ८1 
“वात करने वाले को कंसा करना चाहिये { 
“स्मृति (= होश) को संभाले रखना चाहिये ? " 

चक्रवर्ती फो दाहक्िया 

(१९१) “भन्ते तथागत के णरीरको हम कंसे करेगे ?" आनन्द ! 


तथागत की शरीर-पूजा से तुम वेपरवाह्‌ रहौ ! तुम आनन्द, सच्चे पदाथ ( 
सदर्थ) के लिये प्रयत्न करना, सत्‌-अथ के लिये उद्योग करना । सत्‌-अथ ` 


मे अप्रमादी, उद्योगी, आत्मसंयमी हो विहरना दै, आनन्द ! क्षत्रिय 
॥ 
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सन्तानन्द, खत्तियपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि महूपतिपण्डित पि तथागते 
अभिषप्पसच्च; ते तथागतस्स सरीरपुजं करिस्सन्ती'' ति । 


(१९२) “कथं पन भन्ते, तथागतस्त सरीरे पटिपनल्जितन्बं'" ति ? 


ध्यया खो आनन्द, रज्ञ्यी चङ्कवत्तिस्स सरीरे पटिपन्जन्ति, एवं 
-तथातगस्स सरीरे पटिपज्जितन्बं' ति । 

(१९३) “कथं एन भन्ते, रज्ो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपञ्जन्ती" 
ति? 

(१९४) “रज्ञो आनन्द, चक्कवत्तिस्त सरीरं अहतेन वत्थेन 
वेठेन्ति । अहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति । विहतेन कप्पासेन 


वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेऽन्ति । एतेनुपायेन पहि युगसतेहि रञ्जो 
-चककवत्तिस्पध उ रीर वेडेत्वा जायाय तेलदोणिवा पक्खिपित्वा अचल्िस्सा 


पंडित भी, ब्राह्मण पण्डित भी, गृहपति पंडित भी, तथागत मे अत्यन्त 
-अनुरक्त है वह तथागत की शरी र-पूजा करगे । 

(१९२) “भन्ते ! तथागत के शरीर को कंसे करना चाहिये ? जँसे 
मानन्द ! राजा चक्रवर्ती के शरीरके साथ करनाहोता है, वसे तथागत 
के शरीर को करना चाह्यि।" 

(१९३) ““भन्ते { राजा चक्रवर्तीं के शरीर के साथ कंसे किया 
जाता है ! " 

(१९४) “आनन्द ! राजा चक्रवर्ती के भ्ररीर को नये वस्त्र से 


 लपेटते दै; नये वस्त्रसे लपेटकर धुनी ससे लपेटतेदहैँ। धुनी सदसे 
लपेट कर नये वस्त्र से लपेटते है। इस प्रकार पांच सौ जोड़े वस्त्रों से 




















| 
| 
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जायसाय दोणिया पटिक््‌ज्जित्वा सन्बगन्धानं चितकं करित्वा रजञ्ञ्नो 
चक्कवत्तिस्स सरीर ज्ापेन्ति । चतुमहापथे रजञ््यो चवकूवत्तिस्स थपं 
करोन्ति । एवं खो आनन्द, रञ्ञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति । 
यथा खो आनन्द, रञ्व्यो चक॑कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं तथा- 
गतस्स सरीरे पटिपज्जितन्बं । चतुमहापथे तथागतस्स पो कातन्बो । 
तव्य ये मालं वा गन्धं वा चूण्णकं वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति 
वा चित्तं वा पददेस्सन्ति । तेसं तं घविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाणा” 
ति। 
(१९५) “चत्तारो मे आनन्द, थपारहु! । कतमे चत्तारो ? 

[१ तथागतो अरह सम्मासम्बुद्धा थपारहो । [२] षच्चेक 
सम्बुद्धो थूपारहो । [३] तथागतस्स सावको थूषारहो, [४] राजा 
चक्कवत्ती थूपारहो, ति । 

(किञ्चानन्द, अत्यवक्षंपरिच्च तथागतो अरहः सम्मासम्बरुद्धो 


से लपेट कर तेल की लोह्रोणी (= दोन) मे रखकर, दूसरी लोहु-दोणी से 
ठकि कर, सभी गधों (वाले काष्ठ) कौ चिता बनाकर, राजा चक्रवर्ती के 
शरीर को नलाते हँ; जलाकर बड़ चौरस्ते पर राजा चक्रवतींका स्तूप 
बनाते हं 1 “वहां आनन्द | जो माला, गंध या चृ्णं चट्ायेभे, या अभि- 
वादन करगे, या चित्त प्रसन्न करेगे तो वह दीघं काल तक उनके हित-सुख 
कै लिये होगा । 

(१९५) आनन्द † चार स्तुपार्ं ( = स्पूत बनाने योग्य) कौन से 
चार ? [१ तथागत सम्यक्‌ संबद्ध स्पूत बनाने योग्य | २| प्रत्येक 
संबुद्ध ०। |३| तथागत का श्रावक (= शिष्य) ° । [४] चक्रवती राजा 
आनन्द ¦ स्तूप बनाने योग्य है। 


सो क्यो आनन्द ? तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ संवृद्ध स्तपाहं है। यह्‌ 
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-थूपारहो ? “जयं तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स थूपो' ति आनन्द, 
-बहुजन! चित्तं पसादेन्ति, ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेद¶ पर मरणा 
“सुर्माति सग्गं लोकं उपपञ्जन्ति । इदं खो आनन्द, अत्यवसं पटिच्च तथागतो 
-अरह सस्सापम्बुद्धो थूषारहो । 

"(किच्चानन्द, अत्यवसं पटिच्च पच्चेकसम्बुद्धो यूपारहो ? अयं तस्स 
भगवतो पच्चेकसम्बुद्धस्स थूपो' ति आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति, ते तत्य 
चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गाति सर्गं लोक उपपज्जन्ति 

इदं खो आनन्द, अत्थवसं पटिच्च पच्चेकसम्दुद्धो थूपारहो । 

“कि्चानन्द, अत्थवसं पटिच्च तथागतस्स सावको थृदारहो ? अयं 


` तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावकस्स थूपो' ति अनन्द, बहुजना 
` चित्तं पसादेन्ति । ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गाति 


सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । इद' खो आनन्द, अत्थ वसं पटिच्च तथागतस्स. 


 सावको थूपारहो । 

““क्िन्चानन्द, अत्यवक्षं पटिच्च राजा चकंकवत्ती च्‌ पारहो ? “अयं तस्स 
 धस्मिकस्स धम्मरञ्ो थूपो' ति आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति । ते 
` तत्य चिं पसादेत्वा कायस्म मेदा पर मरणा सुर्गाति सम्गं लोक 
` उपपज्जन्ति ! इद' खो आनन्द, अत्यवसं पटिच्च राजा चक॑कवत्तो थ पारहो । 
इमे खो आनन्द, चत्तारो थ्‌पारहा ति । 


उन भ्रगवान ° पद्ध का स्तूप दै-- (सोचकर) आनन्द ¦ बहुत से लोग 
नित्त कौ प्रसच्च करेगे । चित्त को प्रसन्न कर मरने के बाद सुगति स्वगं लोक 
मे उत्पन्न होगे । इस प्रयोजन से जानन्द । तथागत ° स्तूपाहंदहै। उ। 
-क्रिस लिये भानन्द ! राजा चक्रवर्ती स्तूपाहं हँ 2 आनन्द } यह धार्मिक 
क धर्मराज का स्पूत है, सोच आनन्द ! बहुत से आदमी चित्त को प्रसन्न 
करेगे ,० । ० आनन्द ¦ यह्‌ चार स्तूपाटं टे । 
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(१९६) अथ खो आयस्मा आनन्दो विहार पदिसित्वा कपिसीसं 
आलभ्वित्वा रोदमानो अद्रासि । “अहश्च वतम सेखो सकरणीयो । सत्थ्‌ च 
मे परिनिन्बानं भविस्सति यो सस अनुकम्पक्ञो ति । 

(१९७) अथ खो भगवा भिक्व्‌ आमन्तेसि-- "कंनु खो भ्िक्छवे, 
आनन्दो! ति ? | 

(१९८) “एसो भन्ते, अयस्मा आनन्दो विहार पविसित्वा कपिसीसं 
ञआलम्बित्वा रोदमानो ठितो । “अहश्च वतम्हि सेखो सकरणीयो । सत्थु च मे 
परिनिन्बानं भविस्तति यो मम अनुकम्पको' ति । 

(१९९) अथ खो भगवा जजञ्जतर भिक्खु आमन्तेषि,-- एहि त्वं 
भिक्खु, मम॒ वचनेन आनन्दं आमन्तेहि सत्या तं आवुसो आनन्द, 
आमन्तेती' ति । 

"एवं भन्ते", ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो, 


आनन्द कै गुण 


तब आयुष्मान्‌ आनन्द विहार मे जाकर कपिसीस (= खटी) 


(१९६) 
य हूं । ओर जो भेरे 


पकड़कर रोते खड़े हुये -- “हाय ! मै शंक््य = सकरण 
नुकपक शास्ता हँ, उनका परिनिर्वाणहो रहा है, 
(१९७) भगवान ने भिक्षओं को आमंत्रित क्रिया--““भिश् ओं ! 
व्रानन्द कहां दै 7" 
(१९८) “यह भन्ते ! आयुष्मान्‌ जआनिन्द विहार (= कोर्स) मे 
जाकरण० रोते खड है 0 4 { 
(१९९). “आ ! भिक्ष्‌, { मरे वचने घु जात को कहू--'शवय 
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तेनुषसङ्धुशि । उपसङ्धुःसित्वा जश्थस्मन्तं आनन्दं एतदवोच--"खत्था तं 
अवसो आनन्द, आमन्तेती' ति । 


(२००) “एवमावुसो, ति खो यस्मा आनन्दो तस्स भिक्वुनो 


पटिस्ुत्वा येन नगवा तेनुपसङ्ुमि । उपस ङुःमित्वा भगवन्तं अभि वादेत्व 
एकमन्तं निसीदि । 


(२०१) एकमन्तं निसिच्चं खो आयस्मन्तं अगनन्दं भगवा एततदवोच-- 
“अलं जानन्द, मा सोचि, मा पारदेवि । ननु एवं आनन्द, मपा पटिगच्चेव 
अदंलातं सब्वेहेव पिधेहि मनपेहि नानामावो विनाभावो अञ्जयामावो, 
तं कुतेत्य आनन्द, लन्भा, यन्तं जातं भूतं सङ्कतं पलोक धम्मं तं बत 
तथागतस्सा धि सरीरं मा पलुज्जी ति ।. नेतं ठानं विज्जत्ति ॥\ दीघरत्तं 
खो ते आनन्द, तथागतो पच्चुपट्टितो मेत्तेन कायकम्मेन हितेन सुखेन 
अद्येन अप्पमाणंन, मेत्तन वचो कम्मेन हतेन सुखेन अद्रयेन अप्पमाणेन, 





आनन्द !* शास्ता तुम्हं बुला रहै ह ।' “अच्छा, भन्ते 1 


(२००) आयुष्मान आनन्द जहां भगवान्‌ ये वहां आकर अभिवादनं 
कर एक ओर वंठे । 


(२०१) आयुष्मान आनन्द से भगवान्‌. ने कहा-- 


“नहीं आनन्द ! मत शोक करो, मत रोओ ! मेने तो आनन्द! 
पहिले ही कह दिया है-सभौी त्रियो = मनापो से जुदाई० होनी है, सो वहं 
` आनन्द ! कहाँ मिलने वाला है । जो कछ जात (= उत्पन्न = भूत == संस्कृत 
है+सोनाश होने वाला है। हाय { वहन नाण होः यह संभव नहीं। 
आनन्द तूने दीघंराव्र (= चिरकाल) तक अभ्रमःण मंव्रीपूणं काधिक-कमं सै 


न 


तथागत की सेवा की है। मंवोपूर्णं वाचिक कमंसे ०1 ° मेत्रीपूणं 








। =. 
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मत्तेन मनोकस्नेन हितेन सुखेन अद्येन अप्पसाणेन । कतथुञ्ञोऽसि त्वं 
आनन्द, पधानमनुयुज्ज खिप्पं होहिसि अनासवो'' ति । 

(२०२) अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-धये पि ते निद्खवे,. 
अहेषुं जतीतसमद्धानं अरहन्तो सम्माक्षम्बुद्धा, तेसंऽपि भगवन्तानं एतपरनाथेव 
उपदाका अहेचखुं । सय्यथापि, भय्हुं आनन्दो । भे पिते सिक्खवे, भविस्सन्ति 
अनागतसद्धानं अरहन्तो समस्नासम्बुद्धा! तेसं वि भगवेन्तान एतपरसणये 
उपटुाकष भविस्सन्ति। सय्यथापि, र्ट्‌ अएनन्दो । पभ्डितो भिक्खदे, 
आनन्दो मेधावी, सिक्ठवे, आनन्दो जानाति अयं कालो उथागतं दस्सनाय 
उपसङ्धमित्‌ं भिव्खूनं, अयं कालो भिदखुनीनं, अयं कालो उपासकेन, अय 
कालो उणसिकानं, अयं कशल रञ्ञ्यो राजसहुःसततानं, लित्विखान्‌ं त्ित्विय- 
सावकानन्ति । 

(२०३) “"चत्तारो मे सिक्छवे, अच्छरिया अन्भत धम्म आनन्दे \ 


पि 


मानसिक कर्म से ० । आनन्द ! तू कृतपुण्य है । प्रधान (== निर्वाण-साधन) 
म लग जल्दी अनाखरव (= मुक्त) हौ जा ।“' 

(२०२) तब भगवान ने भिक्षुओों को संबोधित किया-- 

".भिक्षुओं ! जो तथागत अहुत्‌-तम्यक्‌-सम्बुद्ध अतीत क्लमे हुए, उत 
भगवानों के भी उपस्थाक (चिर सेवक) इतने ही उ्तमथे, जंचा # 
मेरा (उपस्थाक) आनन्द । भिक्षओं ! जो तथागत ° चतिष्यमेंहोने ०। 
भिक्षुओं ! आनन्द पंडित है। भिक्ष ओं! आनन्द मेधावी है। वह जानता 
है-यह काल भिक्षओं का तथागत'के दर्णना्थं जाने काह, यह कालं 
भिक्ष.णियो काह, यह काल उपासकोकादै, यह काल उपासिक्ाओं कां 
च । यह्‌ काल राजाका ° राज-महामात्य काऽ तधिकों का ० तेथिकर- 


श्रावको काटे । 


५ 


५४ 


, (२०३) ““भिक्ष.ओं ! यानन्द में यह चार आश्वर्यं अदभ्र चतं 








ग्ने = न्न्य सं र ६ क वो श 
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कतमे चत्तारो £ [१] सचे भिक्खवे, भिक्ख्‌परिसा आनन्दं उस्सनाय 
उपसङ्कुमति दस्सनेन सा जत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, 
सासितेन पि सा अत्तसना होति । अतित्ताव भिक्वे, भिक्खपरिसा होति, 
अथ खो आनन्दो तुण्ीहोति । [२] सचे भिक्छवे, भिक्खनोपरिसा 
आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कुमति, दस्सवेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो 
धम्मं भासति, भासितेन पि- सा अत्तमना होत्ति। अवित्ताव भिक्लवे, 
भिख॒नीपरिसा होति, अथ खो आनन्दो वुग्हीहोति। [३] सचे {मिव्खवे, 
उपासकपरिसा आनन्दं दत्सनाय उपसद्धुमति, दस्तनेन सा अत्तमना होति । 
तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमन। होति । अतित्ताव 
भिक्लवे, उपास्तकपरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्हीहोति। [४] सचे 
िक्खवे, उपासिक्परिदा यानन्दं दम्सनाय उपसङ्पति, टस्सनेन सा 
अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना 
होति । अत्ित्ताव भिक्खवे, उपासिकापरिसां होति, अथ खो आनन्दो 
तुण्ट्ीहोति । इमे खो भिक्खवे, चत्तारो अच्छरिया अन्भूत धम्मा आनन्दे) 





(२०४) ““चत्तारो मे भिक्खवे, अच्छरिया अन्भूत म्मा रज्ञो 
चक्कवत्तिम्हि । कतमे चत्तारो ! 


(ध्म) हैं । कौन सी चार? |१| यदि भिक्ष्‌ _-परिषद्‌ आनन्द का दशन 
करने जाती दहै, तो दशेन से सन्तुष्टहो जाती दहै । वहां यदि आनन्द धर्म 
पर भाषण करता है, भाषणमसे भी सन्तुष्ट हो जाती दहै ; भिक्षओं, 
भिक्ष्‌-परिषद्‌ अतृप्त ही रहती है, जब क्रि आनन्द चुप हौ जाता है। 
(२] यदि धिक्ष्‌णी-परिषद्‌ ०। [३| यदि उपासक-परषद्‌ ०॥ [४] 
यदि उपासिका-परिषद ° । भिक्न्‌ओं ! यह्‌ चार °। 
चक्रवर्तो फे चार गुण 
(२०४) “िक्षूभों ! चक्रवर्ती राजा मेँ यह्‌ चार आश्चयं, अद्भुत 


# 
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| १| “सचे भिक्खवे, खत्तिया-परिसा राजानं चवंकर्वतति दस्सनाय 
उपङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तसना होति तत्र चे राजा चक्कवत्ती 
आसति, भावितैन पि सा अत्तमना होति । अत्ित्ताव भिक्छवे, खत्तिय- 
परिखा होति, अथ खो राजा चककदत्ती तुण्ही होति । [२-३-४] सचं 
भिक्खवे, ब्राह्यणपरिसः, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, राजानं चककर्वात्त 
दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । त्ते चे राजा 
चवकवत्ती भासति, भासितेन पि सा अच्तसना होति, अतित्ताव 
न्िवखवे ! ।०। समणपरिसा होति, अथ खो राजा चक॑कूवत्ती वुण्हौ होति 
ति। एवमेव खो भिक्खवे, चत्तारो मे अच्छरिया अन्भृत धम्मा आनच्दे । 
चे भिक्खवे, भिक्खुपरिसा अगनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा 
अमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं साति, भासितेन पि खा अतस्तमना 
होति । अतित्ताव भिकखवे, भिवखुपरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुष्टी 
होति । सचे भिक्खुनीपरिसा, उपासकपरिसा, उपासिकापरिसा आनन्दं 
दस्सनाय उपसङ्ुमति, दस्सनेर सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं 
जसिति, भासितेन पि सा अत्तमना होत । अतित्ताव भिक्खवे, उपासिका- 
वरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । इमे खो भिक्खवे, चत्तारो 


-चछरिया अन्भुत धम्मा आनन्दे ति । 





वात है । कौनसी चार ? [१] यदि भिक्षुभों ! क्षत्रिय-परिषद्‌ चक्रवर्ती 
राजा का दर्शन करने जाती है, तो दशंन से सन्तुष्ट हो जाती टै। वहां 
दि चक्रवर्ती राजा भाषण करताहै, तो भाषण से सन्तुष्ट हो जाती; 
, श्रीर भिक्ष्‌ओं ! क्ष्चिय-परिषद्‌ अ-तृप्त ही रहती दहै, जब कि चक्रवर्ती 

इद चपर होता है । [२] यदि ब्राह्मण-परिषद ०। [३| यदि गृहपतिः 
वररिषद ०। [४] यदि श्रमण-परिषद ०। इसी प्रकार भिक्षृओं! यह 
नार आचर्य, मद्भुत बति भानन्दमे है । [१ यदि भिक्ष-परिषद ०।०। 
| क्िक्ष.नों ! यह चार आश्चयं अद्भत बाते अनन्दमें हं }' 
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(२०५) एवं वृत्ते आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“मा भन्ते, 
गवः इर्मास्मि खुदक-नगरफे उज्जङ्गल-नगरके साख-नगरके परिनिञ्बायि । 
सन्ति भन्ते, अचज्ञ्ानि महानगरानि, मेय्यथीदं--चम्या, राजग, सावत्थी, 
साकेतं, कोसम्बी, वाराणसी; एत्थ भगवा परिनिब्बातु ! एत्थ बहु खत्तिय- 
महसाला ब्राह्यणमहासाला गहपतिमहासाला तथागते अभिप्पसल्रा । ते 
तथागतस्स घरीरेषुजं करिस्सन्ती' ति 






(२०६) मा हैवं आनन्द, अवच, मा हेवं आनन्द, अवच, “खुहूक 
नगरकं, उज्जङ्खत नरकं, सात नसरकम्तिः । शूतथुव्वं आनन्द, राजा 
महायुदस्सनो नाम अहोसि चक्कवत्ती धम्थिको धम्मराजा चातुरन्तो 
विजितावी जनम्पद्त्थावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । रञ्व्यो आनन्द. 
महायुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुरावली नाम राजधानी अहो्षि। 
पुरत्यिमेन च पच्छिम च द्वार योजनानि आयामेन \ उत्तरेन च दक्खिणेन 





(२०५) आयुष्मान्‌ आनन्द नै भगवान से यहु कहा-- “भन्ते ! मत्‌ 
दस क्ष्‌ द्र नगले (== नगरक) मँ, जंगली नगले में शाला-नगरक में परिनिर्वाण 
को प्राप्त होवें । मन्ते ! ओर भी महानगर, जसे कि चम्पा, राजग 
श्रावस्ती, साकेत, कौशष्स्वी, वाराणसी । वहाँ भगवान परिनिर्वाणं करे। 
वहं बहुत से क्लत्रीय महाशाल (= महा-धनी), ब्राह्मण-महाशाल, गुदेपति 
महाशाल तथागत के धक्तहैँ ; वह तथागतके शरीर कौ पूजा करेगे ।" 

महास॒दशंनजातक* 

(२०६) “मत आनन्द ! ठेसा कह ; मत आनन्द ! एसा कहं (7 
दस क्षुद नगले° ।' आनन्द ! पूर्वक्राल में महासुदर्शन नामक चारो दिशाओं 
करा व्रिजेता, देशों पर अधिकार प्राप्त, सात रत्नौ से युक्त धाभिक धमं साजा 
चक्रवर्ती राजा था । आनन्द ! यह कूसीनारा राज महसुदशंन को क्‌ शावती 





ही 





<~--- -- 


। ~ ४.) प्यं 
#्देग्तो मह्मासुदरसन-मुत्त प १५२ दोव्राद्पःय | 
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च सत्त योजनानि वित्थारेन । कुसावती आनन्द, राजधानी इद्धा चेव 


होसि पीता च बहुलना च आकिण्णसनुस्सा च सुलिक्वेवा च । 
तेथ्यथापि,- आनन्द, देवानं आलकमन्दा नाम राजधानी इद्धा चेव होति 
फीता च बहुजना च आकिण्णयक्ला च सुलिकखा च, एवमेव खो अननन्द, 
कुसावतौ राजधानी इद्धा चेव अहोसि फोता च बहुजना च आक्िण्णमनुस्सा 
च सुसिक्खा च) कसावती आनन्द, राजधानी दसहि सह हि अविवित्ता 
अहोसि दिवा चेव रत्ति च । सेय्यथोदं--हत्थिसह्‌ न, अस्ससह न रथसह्‌ न, 
रिख न, मुदिद्धसह न, वीणासदहोन, गीतसद न, सङ्खसद्‌ न, सम्मपाणि- 
सदन, तालसदहं न, असनाय पिवथ खादथा' ति दसमेन सह्‌ न । 
्‌ (२०७) गच्छ त्वं आनन्द, कुसिनारायं पविसित्वा कोसिनारकानं 
अल्लानं आरोचेहि-- “अज्ज ~. खो वासिहुा, रत्तिया पच्छिमि यमे 
तथःगतस्स परिनिव्बानं भविस्सति । अधिक्खसयथ वासि, अभिक्डमथ ` 
वासिदा 1 मा पच्छा . विष्पटिसारिनो अहुवत्थं, अम्हाक च नो गामखेत्तं 


नामक राजधानी थी । जो कि पूवं-पश्विम लम्बाई में बारह योजन थी, 


उत्तर-द ( 
समद्ध = स्फीत, बहुजना = जनाकीणं ओर सुभिक्ष थो। जसे कि आनन्द ! 
देवताओं. की आलकमंदा नामक राजधानी समृ = स्फीत, बहुजन = यक्ष- 
आकीर्णं भोर सुभिक्ष; इसी प्रकार °.। आनन्द { कुशावती राजधानी 
दिनरात, हस्ति-शब्द, अश्व-शन्दः रय-शब्द, भेरी-शब्द, मृदंग-शब्द, वीणा- 
शब्द, गीत-णब्द, शंख शब्द, ताल-शन्द "ख इये-पीजिये- इन दस शब्दों से 
शन्य न होती थी । | 


(२०७) आनन्द ! कुसीनारा मे जाकर कूमीनारावासी मल्लो को 


` । आज रात के पिषछठले पहर तथागत का परिनिर्वाण होगा ।. 


चलो वाशिष्टो ! चलो वाशिष्टो ! पीठे अफसोस मत करना--हुमारे 





धरण विस्तार मे सात योजन थी । आनन्द !. कशावती . राजधानी, 
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तयागतस्स परिनिन्बानं अहोसि, न मयं लभिम्हा पच्छिमे कालि तथागत 
दस्सन।या' ति" । 


(२०८) “एवं भन्ते' ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्युत्व। 
निवासेत्वा पक्तंचीवरमादाय अत्तदुतियो कुसिनारं पाविसि । तेन खो 
पन समयेन कोस्तिनारका मल्ला सन्थाग!रे। सन्निपतिता होन्ति कैनचि- 
देव करणोयेन । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं मल्लानं 
तन्थागार तेचुपस ङ्ुमि । उपस द्धुमित्वा कोदसिनारकानं मल्लानं आरोचेसि-- 
“अज्ज खो वपिह्ाः रतस्तिया पच्छ यामे तथागतस्स परिनिषब्बानं 
्रविस्सति । अभिक्वमथ वासि, अभिक्वसथ वासिहुा 1! मा पच्छा 
विष्पटिसारिनो अहुवत्य । अम्हाकं च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स 
परिनिन्बानं होसि, न मय लनिम्हा पच्छिमि काले तथागतं दस्सनाया' 
ति" ॥ 

(२०९) इदमायस्मतो आनन्दस्स सुत्वा मल्ला च मल्लयुत्ता च मल्ल- 
सुणिसा च भल्लपजापतियो च अघाविनो दुर्मना चेतो दुक्छसमष्मिता 


ग्राम-क्षे् में तथागत का परिनिर्वाण हृअ।, लेकिन हम अन्तिम कालमें 
तथागत का दशंन न कर पाये 1 १,१४.४ 
(२०८) “अच्छा भन्ते !“ आयुष्मान आनन्द चीवर पहन कर, 
पात्र चीवर ले, अकेले ही कूसीनारा में प्रविष्ट हुए । उस समय कूसीनारा 
वासी मल्ल किसी काम से संस्थागारमें जमा हुए थे। तब आयुष्फन 
आनन्द जहाँ ूसीना।रा के मल्लोंका संस्थागार था, वहां गथे। जाकर 
कुसीनारावासी मल्लो से यह वोले--"वाशिष्टो | ०॥' 
= ०९) आयुष्मान आनन्द से यह्‌ सून कर मल्ल, मल्ल-पुत्र, मल्ल- 
वधुये, मल्ल-भ।ययि दुःखित दुमना दुःख-समपित-चित्त हो, कोई कोई 


#+“सन्थागारे' भी पाठ है। 


| 











प 
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अप्पेकच्चे केसे पकिरिय कन्दनिति ; बाहा पग्गण्ह्‌ कन्दन्ति ; छिल्पातं 
पपतन्न ; आवहन्ति विवहुन्ति -अतिखिप्पं भगदा, परिनिब्बायिस्सति ।, 
जतिचिप्पं सुगतो परिनिब्वायिस्सति 1 अतिखिप्पं चक्ख॒मा लोके अन्तर. 
धायस्सती 1 तिः" । 





अथ खो मत्ला च मल्लपुत्ता च मल्लसुणिसा च सत्लपजापतियो दः 
अघाविनो दुम्भना चेतो दुश्त्तमप्पिता, येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं 


येनायस्सा आनन्दो तेनुपसङ्कामिसु । 


(२१०) अथ खो आयंस्मतो अनन्दस्स एतदहो्ि-- सचे खो अह्‌ 
कोसिनारङके मल्ले एकमेकं भगवन्तं बन्दापेस्सामि । अवन्दितो भगवा 
कोिनारकेहि मल्लेहि भविस्सति । अतायं रत्ति विभाधिस्सति 

+ यं नूनाहं कोसिनरके मल्ले कुलपरिवत्तसो कलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्तं 
वन्दापेध्य । 


# 


बालों को विखेर रोते थे, बांहु पकड़कर क्रदन करतेथे, कटे (वक्ष) से 
भिरते थे, (भूमि पर) लौटते धे--बहुत जल्दौ भगवान निर्वाण प्राप्त हो 
ग्हे है, बहुत जल्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे रहँ ०। बहुत जल्दी लोक. 
चक्ष अन्तर्धान हो रहै हैँ । तब मल्ल ° दुःखित ° हो, जहां उपवत्तन मल्लो 
का श्ालवन था, वहं गये । 


(२१०) तब आयुष्यान्‌ आनन्द को यहु हृभा-"यदि मे कृसीनाराः 
के मल्लों को एक एक कर भगवान्‌ की वन्दना करवाऊ; तो भगवान 
(सभी) कुसीनाराके मल्लो से अवन्दितिही होगे, ओर यह रात बोत 
जायेगी । क्यां न्म कूसीनाराके मल्लो को एक एक कुल केक्रम से 
भगवान्‌ कौ वन्दना करवाऊ-- 
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(२११) “इत्यनासो भन्ते, मल्लो सपृत्तो खभरियो सपरिसो सामच्चो 
्रगवतो पादे खिरषा बन्दती त्ति" । 





(२१२) अय खो आयस्मा आनन्दो कोसिनारके मस्ले कलपरिवत्तसो 
कूुलपरिवत्तप्ा ठपेत्वा भगवन्तं वन्दापेसि । ““इत्यन्चामो भन्ते, मस्लो सपुत्तो 
सभरियो सपरिसो सामच्चो भगवतो पादे सिरसा वन्दती ति । 


अथ खो आयथस्मा जानन्दो एतेन उपायेन पठमेनेव यामेन कोतिनारके 
मत्ले भगवन्तं वन्श्ादेसि । 


। 
| 
| 
| 
| 


(२१३) तेन खी पन सनेन सुदो नाम परिन्बाजको कूल्िनारायं 
पटिवसति । अस्पोसि खो सुभटो परिन्बाजको -'अञ्ज किर रत्तियां 
| यच्छिपे यामे समगस्स गोतमस्स परिनिन्बानं भविस्तती ति । अथ 
खो चुभट्स्स परिमन्बाजक्स्प एतदहोसि सुतं खो पन मे तं परिनव्बाजकानं ¦ 
ुद्धानं सहल्लकानं आचरिथपाचरियानं भ।समानानं--कदाचि षरहचि 





(२११) “भन्ते ! अमुक नामक मल्ल सपत्र, स-भायं स~परिषद्‌ 
-स-अमात्य भगवान्‌ के चरणों को शिरसे वन्दना करता दहै ।' 


(२१२) तव आयुष्मान्‌ आनन्द ने कूसीनारा के मल्लो को एकं एकं 
कूल के क्रम से भगवान्‌ को वन्दना करवाई--०। इस उपाय से आयुष्नान्‌ 
। आनन्द ते प्रथम याम (= छसे दप बजे रात तक) मे कसीनारा के मल्लो 
से भगवान्‌ की वन्दना करवा दी। 





सुद्र को प्रव्रज्या 


(२१३) उश समय कूसीनारा में सुभद्र नामक परिव्राजक वास 
करता था । सुभद्र परित्राजकं ने सुना, आज को पिछले पहर श्रमण 
मोतम का परिनिर्वाण होगा । तब सुभद्र परिव्राजक को एेसा हुजा--भभैने 
वृद्ध = महल्लक आचाय-प्राचायं परित्राजकों को यह कहते सुना ठै- 
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तथागता लोके उप्वञ्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा । अञ्जेव रत्तिया 
पचरिछने यामे समगस्ख गोतमस्स परिनिब्डानं भविस्सति । अत्थि च 
ने अनं कट्काधम्मो उपपन्नो । एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे । पटोति से 
-: ~ 40 = ॥ 
समणो गोतमो तथा धम्मं देसेतं, यथाह इम कद्धाधस्म पजहेय्यन्ति'' । 


(२१४) अथ खो सुदो परिव्बाजको येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं 
येनायस्मा आनन्दो; तेनुपसङ्धुमि ॥ उप्‌ सद्धःमित्ला आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवबोच--“सुतं मे तं भो आनन्द, परिब्बाजकानं बुद्धान महटलकानं 
आचरिययाचरियानं भासमानानं,--कदाचि करहचि तथागता लोके 
उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा । अज्जेव रत्तिया पच्छिम यामे समणस्स 
गोतमस्व परिनिडबानं भविस्सति । अत्थि चमे अयं कङ्कधम्मो उप्यन्नो \ 
एवं पसन्नो अहं मणे गोतसे तथा धम्मं देसेतु, यथाहं इमं कड्डघम्मं 
पजहेय्यं ति \ सधाहं भो आनन्द । लमेथ्यं समणं गोतमं दस्सनाया, ति" ॥ 


(२१५) एवं वुत्ते आयस्मा आनन्दो सुभद्‌ परिञ्बाजकं एतदबोच-- 
“अलं आवसो सुभद्‌, मा तथागतं विहेठसि ! किलन्तो भगवा ति" ॥ 


"कदाचित्‌ कभी ही तथागत अर्हत सम्यक्‌-सम्बुद्ध उत्पन्न इजा करते हे ।' 
जोर आज के पिले पहर श्रमणा गौतम का परिनिर्वाण होगा, ओर मुज्ञ 
यह संशय ( = कंखा-धस्म) उत्पन्न है; .-.इस्‌ प्रकार म श्रमण गौतम में 
श्रगन्न (= श्रद्धावान) हूं श्रमण गौतम मुने वेसा, धमं उपदेश कर 
सकता दै; जिससे मेरा यह्‌ संशय हट जायेगा ।"' | 


( (२१४) तब सुभद्र परिव्राजक जहां मल्लो का शाल-वन उपवन 
था, जहां आयुष्मान्‌ आनन्द ये, वहाँ गथा । जाकर आयुष्मान्‌ आनन्द से 
बोला-- “हे आनन्द ! मैने बुद्ध = महल्लक ° परित्राजकों को यह कहते 
सुनादै। सो मै...श्रमण गौतम का दशन पाऊ ?` | 





| 
| 


~ 





| 
| 
| 
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दुतियम्पि खो सुभटो परिभ्बाजलक्तो० । ततियम्पि खो सुभटो परिन्बाजको 
जयस्मन्तं आनन्दं एतदबोच “चुतं मे तं भो आनन्द, परिब्बाजकानं वुद्धानं 
महटलकानं आचरिय-पाचरियानं भासमानानं,--'कदाचि करह्चि तथागता 
लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बरुद्धा' । अञ्जेव रत्तिया पच्छिसि यामे 
समणस्म गोतमस्त परिनिब्बानं भविस्सति । अत्थि चमे अयं कह्भूाधम्मो 
उपपन्नो । एवं पसन्नो अहं समणे गोतमे पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्मं 
देसेतुं यथाहु इमं क्काधम्मं पजहेय्यं ति । साधाहं भो आनन्द | लभेथ्यं 
समणं गोतमं दस्सनाया, ति" । ततियम्पि खो आयस्मा आनन्दो सुभटः 
परिब्बाजकतं एतदवोच-- “जलं आवुसो सुभह ! मा तथागतं विहिढंसि । 
किलन्तो भगवा, ति ॥" 


(२१६) अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्य सुभटन 
परिव्बाजकेन सदधि इमं कथासत्लापं । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं 
आमन्तेसि-- “अलं आनन्द, मा सुभह्‌ वारेसि । लभतं आनन्द, सुभटो 
तथागतं दस्सनाय । य कच्चि मं सुभटो पुच्छिस्सति, सब्बन्तं अञ्ञ्यपेक्खोव 


(२१५) एेसा कहने पर आयुष्मान्‌ आनन्द ने सुभद्र परित्राजक से 
कहा | 

“नहीं आवस सुभद्र ! तथागत को तकलीफ मत दो । भगवान थके 
हये है।" | 

दुसरी बार भी सुभद्र परिव्राजकने ०। ० । तीसरी बार भी ०।०॥ 


, (२१६) भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द का सुभद्र परित्राजक के साभ 
का कथा संलाप सून लिया । तब भगवान्‌ ने आयुष्यान्‌ आनन्द से कहा-- 


“(नहीं आनन्द | मत सुभद्र को मना करो। सुभद्रको तथागत का 
का दर्शन पामे दो जो कू सुभद्र पृषेगा, वह आज्ञा (== परम-ज्ञान) की 
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पुच्छिस्सति, नो विहेसषेलो । यज्स्ताहं पृद्ो व्याकरिस्सामि, तं खिप्पमेव 
आजानिस्सती, ति 


(२१७) अथ खो आयस्मा आनन्दो सुभ परिग्बाजकं एतदवोच- 
““गच्छावुसो युभट्‌, करोति ते भगवा ओकासंति'' 


(२१८) अथ खो सुभटो परिब्बाजको येन भगवा तेनुपसङ्कमि। 
` उपसङ्कनित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीत्तिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिललो खो सुभटो परिञ्बाजको 
भ्रगवदन्तं एतकबोच- 


(२१९) ध्ये मे भो गोतम ! समण ब्राह्यण सद्धिनो गणिनो गणाचरसिया 
जाता यसस्सिनो तित्यकरा साध्षुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यधथिदं-- पूरणो 
कस्सपो, मव्खलि गोसालो, अजितो केसकम्बलो, पक्‌धो कच्चायनो, सञ्जयो 
बेलटपुत्तो, निगण्ठो नारयपुत्तो, सब्बे ते सकाय पटिञ्च्ाय अ््माङ्जसु \ 


दच्छासे ही पगा; तकलोफदेने की इच्छासे नहीं । पषछठनेपर जोम 
उसे कहुगा, उसे वह्‌ जल्दी ही जान लेगा ।'' 


(२१७) तब आयुष्मान्‌ आनन्द ने सुभद्र परित्राजक से कहा 
"जाओ आवस सुभद्र ! भगवान्‌ तुम्हे आज्ञा देते 1". 


(२१८) तब सुभद्र परित्राजक जहां भगवान्‌ थे“ वहां गया । जाकर 
भगवान्‌ के साथ संमोदन कर...एक ओर बैठा । एक ओर बेठ...बोला। 


न 


(२१९) “हे गौतम ! जो श्रमण ब्राह्मण संघी गणौ = गणाचायं 
प्रसिद्ध यशस्वी तीथेकर, बहुत लोगों द्वारा उत्तम माने जाने वाले है; 


जसे कि पूणं काश्यप, मक्वलि गोसाल, अजित केश कम्बल, पकध 


कच्चायन, संजय बेलट्टिपुत्त, निगण्ठ नाथयपुत्त । (क्या) वहं सभौ अपने 








१४० ` हापरिनिन्बानसूत्त 


| सन्बेव न अञ्माज्ज्यु । उदाहु एकस्चे अर्व्भाञ्ज्नसु । एकच्चे न अञ्माज्ञनस्‌, 
ति“ 
(२२०) अलं सुभटः तिदटरुते तं । सब्बे ते सकाय पटिञ्जाय 
अभ्माज्ज्िसु । सम्ब॑च अन्ाजञ्जाचु । उदाहु एकच्चे अर््भाज्जसु । एकच्चे 
। न अन्भल्जिक्रुः ति॥ धम्मं ते सुभद्‌, देसिस्सामि \ तं सुणाहि साधुकं 
अनसि करोहि, भासिस्सामी ति ॥ 





(२२१) "एवं भन्ते' ति खो सुभटो परिब्बाजको भगवतो पर्चस्सोसि । 


भगवा एतदवोच-- “यस्मि खो सुभ ! धम्मविनये अरियो अटुद्धिको 
मर्गो न उपलन्भति, समणो पि तव्य न उपलन्यति । दु{तयो पि तत्थ समणो 
| न उपलुड्मिति । ततियो पि तत्थ समणो त उपलन्मति । चतुत्यो पि तत्थ 





दावा (= प्रतिज्ञा) को (कंसा) जानते, (या) सभी (वसा) नहीं जानते; 
(या) कोई कोई वेसा जानते, कोई कोई वंस नहीं जानते हैँ ¡... 


(२२०) “नहीं सुभद्र ! जाते दो--'वह्‌ सभी अपनेदावा को ०। 
सुभद्र तम् धमं ° उग्देश करताहु उमे सुनो, अच्छी तरहसे मन में 
करो, भाषण करता हू) 


(२२१) “अच्छा भन्ते ! सुभद्र परिव्राजक ने भगवान्‌ सेः कहा। 
भगवान ने यह्‌ कहा-- | 

“सुभद्र ! जिस धमे-विनय में आयं अष्टांगिक मागं उपलब्ध नहीं 
होता, वहाँ प्रथम श्रमण (= खोत आन्न) भी उपलब्ध नहीं होता; द्वितीय 


*अ. क. “पहिले प्रहरमें मलत्लोंको धमं देशनाकर, बिचले पहर 
सुभद्र को, पिले पहर भक्षूु-संघ को उपदेश कर, बहुत भोरे ही 
यरिनिर्वणि 
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समणो न उपलञ्मति । यास्मि च खो सुभह्‌, ! धस्मविनये अरपो अदुद्धिको 

मरणो उपलञ्मति समणो पि तत्थ उपलन्भति । दुतिथो पि तत्थ समणो 
उपलब्भति । ततिमो पि तत्थ समणो उपलाभति । चतुत्यो पि तत्थ ससणो 
` उपलब्मति । इर्मास्मि खो सुभट ! धम्मविनये अरिये अडुद्धिक्लो मग्गो 
उपलन्भति, इघेव, सुभद्‌, समणो । इध तियो सगणो \ इध ततो समणो । 
इध चतुत्थो समणो । सञ्जापरप्पवादा समणेहि अजञ्जेहि । इधैव सुम्‌, 
भिक्ख सम्मा विहरेथ्यु, असुज्ञ्जो लोके अरहन्ते हि अस्साति । 


एकूर्नातिसो वथसा सुभहः 

यं पठ्बलि [किक्‌सलानुएसौ । 
वस्सानि पञ्ञ्याख सर्माघकानि, 
यतो अहं पञ्ब जितो सुभट्‌ । 
उ्नाथस्स धर्मस्स पयेदेसवत्तौ , 
इतो बहिद्धा समणो न्य । 


इतिधो पि समणो नत्थि । ततियो पि समणो नत्यि। चतुत्थोषि 


श्रमण (= सक्कदागामी) भी उपलब्ध नहीं होता; तृतीय श्रमण ( = अना- 
गामी) भी उपलब्ध नहीं होता; चतुथं श्रमण (अहत) भौ उपलब्ध नहीं 
होता । सुभद्र ! जिस धर्म-विनय प॒ आयं-ष्टांगिक-माग उपलब्ध होता हे, 
प्रथम श्रमण भी वहां होता है ०। सुभद्र ! इस धमं-विनय में आयं अष्टा 
गिक-मार्ग उपलब्ध होता है; यहाँ प्रथम श्रमण ° भी यहां द्ितीय श्रमणं 
भी, यहाँ ° ,तृतीय श्रमण भी, यहाँ ° चतुथं श्रमणमभीदह। दुसरे बाद 
(मत) श्रमणों से शून्य ह । सुभद्र ! यहाँ (यदि) भिक्षु ठीक से विहार 
करे (ती) लोकं अहतं से शून्य न होवे ।'' | 

“सुभद्र ! उन्तीच वषं की अवस्था में कसल (= पुण्यधम) का खोजी 
हो, जोमेँप्रत्रजित हआ ।. 
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समणो नत्थि सुज्ज परप्पवादा समणेहि अज्ज्येहि । इमे च युमहः सद्मा 
भिक्ख्‌ विहरेय्युं असुञ्डो लोको अरहरन्तेहि अस्स'' ति । 


(२२२) एवं वृत्ते सुभटो परिब्बाजको भगवन्तं एतदवोच । 
"अभिद्कन्तं भन्ते, अभिवंकन्तं भन्ते, सेग्यथापि भन्ते] निक्क्‌{ज्जितं वां 
उक्क्ज्जक्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृढहस्स वा मर्गं आ चिक्वेभ्य, अन्धकारे 
व तेलपज्जोतं धारे्य चक्ुमन्तो रूपानि दविखन्ती, ति, एवमेवं भगवतः 
अनेक परियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भन्ते भगवन्तं सरणं गच्छामि 
वम्मच् [भक्वुसंघचच । लभेग्याहुं भन्ते, भगवतो सन्तिके पठ्बज्जं 1 लमेय्थं 
उपसम्पदन्ति” ॥ 

(२२३) “यो खो सुभह्‌, अज्जातित्थियपुव्बो इमस्मि धम्मविनये 
आकङ्ति पञ्बज्जं आकड्खति उपसस्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । 
चुल्ल मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्ख॒ पब्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति _ 
भिक्खुभावःय । अपि च मत्य पुग्गलविमत्तता विदिता ति । 


सुभद्र ¦ जव मेप्रत्रजित हुमा तव से इक्यावन वषं हुए । 

न्याय-धमं ( = आयं -घमं = सत्यधमं) के एक देश को भी देखने वाला 
यहां से बाहर कोई नहीं है। 

(२२२) एेसा कहने पर सुभद्र परिव्राजक ने भगवान्‌ से कहा-- ` 


“आश्चयं भन्ते ! अद्भूत भन्ते ! ° भै भगवान्‌ कौ शरण जाता हू, 
घमं ओर भिक्षु-संघ को भी । भन्ते ! मुज्ञ भगवान्‌ के पास से प्रत्रज्या भिले, 
उपसंपदा मिले । 

(२२३) “सुभद्र! जो कोई भूतपूर्वं अन्य-तीथिक (= दूसरे पथ का) 
(~ धमे..-मे प्रब्रज्या... उपसंपदा चाहता है वह चार मास परिवास( = परी- 
| ध्षाथं वास) करतादहैँ। चार मासिके बाद, आरन्ध-वित्त भिक्ष प्र्रजित 
करते है, भिक्षु होने के लिये उपसंपन्न करते है ।''... 
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(२२४) “सचे भन्ते ! अज्ञ्यातित्थियपुव्बा इर्मास्मि धम्मविनये 
अक्क ःता प्बन्जं आकक्घुन्ता उपसम्पदं चत्त'रो मसे परिवसन्ति । चतुश्च 
मासानं अच्चयेन आरद्धवित्चा भिक्खू पञ्बाजेन्ति उपसम्पादेन्ति सिक्ख भावाय । 
अहं चरि वस्सानि परिवसिस्सामि ! चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन आरद्धविक्ता 
भिक्लू पञ्बाजेन्तु उपसस्पादेन्तु भिक्खुभावाथा ति ॥। 


(२२५) अथ खो नगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि । 

''तेनहानन्द, सुभह पञ्बाजेही ' ति ॥ 

"एदं ` भन्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ॥ 
(२२६) अथ खो सुभटो परिवाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच- 


“लाभा वो, आबुसो आनन्द, सुलद्धं वो, आवुसो आनन्द, ये एत्थ सत्थुसंमुखा 
अन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता ति ॥ 


(२२७) अलत्थ खो सुभटो परिबाजको भगवतो सन्तिके पञ्वज्ज, 


(२२४) “भन्ते यदि भूतपुवं अन्थतीिक इस धमं विनय में प्रत्रज्या 9 
उपसंपदा चाहने पर, चार मास परिवास करतारहै ०, तो भन्ते! चार 
वषं परिवास करूगा। चार वर्षो के बाद आरन्ध-चित्त भिक्षु मृञ्े प्रब्रजित 
करें 1“ 

(२२५) तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द से कहा-- "तो आनन्द ! 
सुभद्र को भ्रत्रजित करो ।'' “अच्छा भन्ते । 


(२२६) तव सुभद्र परिव्राजक को आयुष्मान्‌ आनन्द ने कहा-- 


“आवृ !---लाभ है तुम्हे, सूलाभ हु तुम्हे; जो यहां शास्ता के 
9 अन्तेवासी ( = शिष्य) के अभिषेक से अभिषिक्त हए ।" 


(२२७) सुभद्र हरित्राजक ने भगवान्‌ के पस प्रब्रज्या पाई, उपसदां 


४ 
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अलत्थ उपसम्पदं । अचिल्यस्तयन्लो खो पनाथस्मा सुमद एको ठूषकटरो 
अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो न वचिरसेव--यस्तत्थाय क्‌लपुत्ता 
सम्मदेव अगारस्मा अनमारियं पन्नन्ति, तदनु रं ब्रह्यचरियथपरियोसानं दिदं व 
धम्मे सथं अभिञ्ञ्ा सच्छिकत्वा उपम्मपज्जं {दहसि ! ““खोणा जाति । 
व्‌ सितं ब्रह्यचरिय । कतं करणीयं । नापरं इत्थत्तःयः{ति अन्सञ्ासि । 
अजञ्जततरो खो पनायस्मा सुभहौो अरहत अही)! सो भगवतो धच्छिमो 
सविखसावन्मे अहस लि । 


भाजवार पनच्चमं | ५1 


(२२५) अथ खो अगवा अआयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-- “सिया खो 


पनानन्द, वुम्हाकं | १] एवमस्स “अतीत सत्यक पाठदचन नस्थि नो सत्या 
ति। न खो पनेतं आनन्द, एवं दहुब्बं । यो.लो आनन्द, मया धम्मो च विनयो 


देतितो पञ्ञत्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था ति । [२ यथा खो पनानन्द, एतरहि 


पाई । उपसंपन्न होने के अचिर ही मे आयुष्मान्‌ सुभद्र...आत्मक्तयमी हो 
विहार करते, जल्दी ही, जिसके लिये कुलपुत्र ० प्रब्रजित होतेह; उस 
अनूत्तर ब्रह्माचयं फल को इसी जन्म में स्वयं जानकर, साक्नात्कार, प्राप्त कर्‌ 
विहरने लगे । ० । सुभद्र अहंतोमेसे एक हुए । वह्‌ भगवान्‌ के अन्तिम 
...शिष्य हुए । 

(इति) पचम भाणवार्‌ ।। ५॥ 


अन्तिभ उषटेश 
(२२८) तव भगवान्‌ ने आनल्द से कहा-- 
““आनन्द ! शायद तुमको एेसा हौ--[१.। अतीत-णास्ता (= चले 


= ऋ 
४१ 


गये गुरु) का (यह) प्रवचन ( = उपद्रेण) टै, (अव) हमारा णास्ता नहींहै। 


आनन्द ! इसे एेमा मतत समन्ता । ्मैनेजो धमं ओौर विनय उपदेश किं 
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। अजञ्ञमजञ्ञ्नं 'आवुसोवादेन समुदावरन्ति। न खो समच्चयेन एवं 
सभरुदाचरितब्बं । थेरतरेन आनन्द, भिक्खृना नवकतरो भि ख्‌. नामेन वा 
गोत्तेन वा आबुसोवादेन वा समुदाचरितम्बो । नवकतरेन भिक्खुना येरतरो 
भिक्ख॒ “भन्ते ति वा 'आयस्माः ति वां समुदाचरितन्बो । [३]-- 
आकङ्कमानो अनन्द, संघो ममच्चयेन खुहानुखुह कानि स्तिक्खापदानि 
समुहनतु । [४|--छन्नस्स आनन्द, भिक्ुनो ममच्चयेन ब्रह्मदण्डो 
दातन्बो ति'' । 


(२ २९) कतमो पत भन्ते, ब्रह्मदण्डो" {ति ? 


(२३०) “छष्नो आनन्द, भिक्ख॒ यं इच्छेय्य तं बदेग्य, सो भिक्खहि 
नेव वत्तब्बो, न ओवदितञ्बो; न अनुसासितन्बो"' ति । 


ह, प्रज्ञप्त ( = विहित) कि हैं; मेरे बाद वही तुम्हारा शास्ता ( = गरु) 
है ।-- [२ आनन्द { जंसे आजकल भिक्षु एक दूसरे को 'आवुस' कहकर 
पुक्तारते है मेरे बाद एसा कहकर न पुकारे। आनन्द! स्थविरतर 
( = उपसंपदा प्रव्रज्या मे अधिक दिन का) भिक्षु नवक-तर (= अपने से 
कम समय के) भिक्ष्‌ कोनामसे,या गोत्रसे, या आवृस, कहकर पुकारे । 
तवक्रतर भिक्ष्‌ स्थविरतर को “भन्ते या "आयुष्मान्‌" कहकर पुकारे | 
[३] इच्छा होने पर संव मेरे वाद कुद्र-अनुक्ष द्र (= छोटे छोटे) शिक्षापदो 
( = भिक्ष्‌ नियमों)को छोड दे। [४] आनन्द ! मेरे बाद छन भिक्ष को 
ब्रहुादण्ड करना चाहिये ।' 


(२२९) “भन्ते ! ब्रह्मदण्ड क्या है ?" 


0 ३०) “आनन्द ¦ छन्न भिक्षजों को जौ चाहे सो कहे, भिक्ष ओं 
को उसमे न बोलना चाहिये, न उपदेश = अनुशासन करना चाहिए ।' ` 
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(२३१) अथ खो भगवां भिक आनन्तेसि-- सिया खो वन सिक्वे, 

` एकभिक्खुस्तापि कद्ध वा विमति वा बुद्धवा धम्मेवासंघे वा मणेवा 

पटिपदाय वा, पुच्छथ, सिक्लवे, मा पच्छा विपपटिसारिनो अहवत्थ- 

'संमुखीन्रुतो नो सत्था अहोसि। न मयं सविलष्हा भगवन्तं संमुखा 
परिपुच्छितुति । 









(२३२) एवं वृत्ते. ते भिक्खू तुण्होअहेस्‌ं । दुतियम्पि खो भगव। । 
ततिथम्पि खो भगवा भिक्खू आमन्तेति---' सिया खो पन भिक्खवे, 
एरभिनश्बस्त पि कङ्कः वा विततिवावुद्धेवा धम्तेवा संघे वा भणेवा 
पटिपदाय वा । पुच्छथ, सिक्ठपरे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहृवत्य संमुखी 
भूतो नो सत्थ! अटो; न मयं सविलम्ट्‌। भगवन्तं संमुखा पटिपुच्छितुन्ति'" । 
ततियस्पि खो ते भिक्खू वुण्हौीञहेन्‌ । अथ खो भगवा भिक्व्‌ आमन्तेसि-- 
“सिया खो पन सिस्वते, सत्थ्‌गारवेनापि न पृच्छेय्याथ, सहायको पि | | 
भिकखपे, सह्यकस्स जारोचेत्‌ ति 1" | 





एवं वत्ते ते भिक्च्‌ तुण्ही हेसु । 


(२३३) अथ खो जयस्ता आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--“अच्छरिषं 





(२३१) तव भगवान्‌ ने भिक्षओं को अमंतित किया--“भिक्षभों। 
(यदि) वृद्ध, धमं, पव में एक भिक्ष्‌. कोभौ कृषणंकाहो, (तो) पृषछठलो। 
भिक्ष.ओं पीठे अफसोस मत करना--'शस्ता हमारे सन्मुख ये, (किन्तु) हम 
भगवान्‌ के सामने कठ पूछ न सके ।" > 


(२३२) एेसा कहने पर वह भिक्ष्‌. चप रहै। दूसरी बार भी | 
भगवान्‌ ने ०।०। तीसरी बार भी ०।०। । 


(२३३) तव आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह्‌ कहा आश्चयं 
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भन्ते, अञ्ज भन्ते, एवं पसन्नो अहं भन्ते, इमाम भिवदुसंघे, न॑त्थि एक- 
भिक्वस्सा पि क्धा वा विमति वा बुद्धेवा धम्मे वासंघे वामग्े वा 
पटिषदायवा ति। 


(२३४) “पसादा खो त्वं आनन्द, वदेसि; णमेव हेत्य आनन्द, 
तथागतस्स । नत्थि इर्मास्मि भिक्संघे एकभिक्व॒स्सापि कद्ध वा विमति 
वा बुद्धे वा धम्मे वा संघेवा मग्गे वा पटिपदायवा। इमेतं हि आनन्द, 
वश्चन्नं भिक्ख्‌ सतानं घो पच्छिमको भिक्लु सो सोतापन्लो अविनिपातधस्मो 
नियतो सम्बोधिपराथणो" ति । 


(२३५) अथ लो चगवा भिक्व्‌ आमन्तेसि--'"हन्द दानि भिक्खवे, 
आमन्तयानि वो, वयच्र्ना सद्धा, अम्पमादेन सम्पादेथा'' ति । 


अयं तथागतस्त पच्छिमा वाचा । 


भन्ते ! अद्भूत मन्ते | मै भन्ते! इस भिक्ष्‌-संघ में इतना प्रसन्न हूं । 
(यहां) एक भिन्न को भी बुद्ध, धमे, संघ, मागे या प्रतिपद्‌ 1) 
संदेह (= काक्षा) == विमति नही है ।'" 


(२३४) “आनन्द | प्रसन्न हं कह रहा है ? आनन्द ! तथागत को 
मालूम दै-इस भिक्ष्‌ -संघ मे एक भिक्ष को भी बुद्ध० के विषयं मे संदेह 
विमति नहीं है। आनन्द ¦ इन पांच सौ भिक्षओमे जौ सवबसेषोटा 
भिक्ष्‌ है। वहभीन गिरतेवाला हो, नियत संबोधि-परायण है 1" 


(२३५) तव॒ भगवान्‌ ने भिक्ष ओं को आमत्तित किया--“हन्त । 
भिक्षुमो भव तुमह कहता हं -“'पस्कार ( = इृतवस्तु) व्यय-धर्मा ( = 
नाशमान्‌) है; अप्रमादके साथ (= आलसन कर) (जौवन के लक्ष्य को) 
षंपादन करो ।"--यह तथागत का अन्तिम वचन है ।' 
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२३६) अथ खौ भगवा पठमं जानं तमापञ्जि। पठमज्ज्ाना 
बुदुर्ित्वा दुतियं ज्ञानं समापज्जि । दुतियज्ज्ञाना वदुहित्वा ततियं ज्ञानं | 
समापनज्जि । ततियज्ज्ञाना वुदटुहित्वा चतुत्थं लानं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ञाना + 
वुदहित्वा अकासानचवायतनं समापज्जि । आकाषाच्वायतनसमापत्तिया 
वुदुर्हित्वा विज्ज्णणनच् यतनं समागज्जि। विज्जाच्वाणयतनसमापत्तिया 
नुदुहित्वा आकिचजञ्ञ्याधतनं समापन्नि । आकिच्वज्जायतनसमापत्तिया 
वुदुहित्वा नेवसज्ञ्यानासञ्ज'यतनं समापज्जि । नेवसञ्जानासञ्जायतन- 
समापत्तिया बुदु हित्वा सञ्ञ्यावेदयितनिरोधं सभावनज्जि । 





(२३७) अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अनुरुदधं एतदवोच-- 
“परिनिञ्बुतो भन्ते अनु्ढ ! भगवा" ति । 





(२३८) “नावुसो आनन्द, भगवा परिनिन्बुतो, सज्ञ्यावेदयितनिरोधं ` ^ 
समापन्नो" ति । 
4 


निर्वाण 


(२३६) तब भगवान प्रथम ध्यान कोप्राप्त हहे । प्रथम ध्यान से 
उठकर द्वितीय ध्यान कोप्रप्त हुए । ° तृतीय ध्यान को ०।० चतुथं 
ध्यान को ० आकाण्नन्त्यायतन को ०।० विज्ञानानन्त्यायतन को०।0 
आकिचन्यायतन को०।० नवपंज्ञानासंज्ञायतन को ०। ० संज्ञावेदयित 
निरोधको प्राप्त हृए । 





(२३७) तब आयुष्मान आनन्द ने आयुष्मान अनुरुद्ध से कहा-“भन्ते } 
अनुरुद्ध | क्या भगवान परिनिवृत हो गये ?"' 


(२३८) “आवस आनन्द ! भगवान परितिवृत्त नहीं हुए । संज्ञाः ` 
वेदयित निरोध को प्राप्त हुए है ।'' 
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(२२९) अथखो भगवा सञ्ञावेदयितनिरोध-समापत्तिया बुदुहित्वा 
नेवसजञ्ञ्यानासजञ्ञ्ायतनं सनापञ्जि । नेवसज्जानायतनसमापत्तिया वृद्हित्वा 
आकिच्चञ्ञ्ायतनं समापन्जि। आकिचवज्ञायतनसमापत्तिया वुदुहित्वा 
विज्ञागज्चायतनं समापज्जि । विज्जाणज्चायतनसमापत्तिया व॒द्ुहित्वा 
आकासानज्चाथतनं समा१ज्जि । अआकाञ्ानञ्चायतनसमापत्तिया वृहुहित्वा 
चतुत्यं सानं समापन्जि । च तुत्थज्ज्ाना बुदुहित्वा ततियंक्चानं समापज्जि। 
ततिथज्काना बुद्रुहित्वा इतियज्ज्ञानं समापज्जि। इतियञ्ज्ञाना वुदरहित्वा 
पठमं क्षानं समापन्जि । पठमञ्ज्ञाना वृद्ुहित्वा दुतियं ज्ञानं समापज्जि । 
दुतियंज््ञाना वुद्ुहित्वा ततियं ज्ञानं समापज्जि । ततियञ्ज्ञाना वुदुहित्वा 
चतुत्थं स्नानं समापज्जि। चतुत्थज्ज्ञाना बुदुहित्या समनन्तरा भगवा 
परिनिन््ायि । परिनिन्बते मगवति सहपरिनिब्वाना मह्‌ासूमिचालो 
अलसः श्िसनको सलोमहंसो ; देवदुनदुभिथो च फालसु । परिनिञ्धुते 
गवति सह परिनिढ्बाना ब्रह्मा सहपति इमं गायं सभासि-- 

(२४०) “सन्वेव निक्खिपिस्सन्ति भूता लोक्रे समुस्सयं । 

यत्य एतादिसो सत्या लोके अप्पटिपुग्गलो । 


(२३९) तब भगवान संत्तवेदयितनिरोध-समापत्ति ( = चारो ध्यानो 
र ऊपर की समाधि) से उठकर नवसंज्ञा-नासंज्ञातन को प्राप्त हुए । °। 
द्वितीय ध्यान से उठकर प्रथमष्यान को प्राप्त हए । प्रथम ध्यान से उठकर 
द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए ।°। चतुथं ध्यान से उठते के तनन्तर भगवान 
परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । भगवान के परिनिर्वाण हीने पर, तिर्वाण होने 
करे साथ भीधण, लोमहषण महाभूचाल हुआ । देवदुन्दूभियां बजीं । भगवान 
क्रे परिनिर्वाण होने पर निर्वाण होते के साथ सहाम्पति व्रह्मा ने यह्‌ गाथा 
कही-- 
» (२४०) “संसार के सभी प्राणी जीवन से गिरेगे। 
जब कि एेसे लोक में अद्धितीय पुरुष बल प्राप्त, 
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तथागतो बलप्वत्तो, सम्बुद्धो परिनिब्बरुतो'' ति ॥ 





(२४१) परिनिन्बुते भगवति सहपरिनिन्बाना सक्को देवानमिन्दो 
इमं गाथं अभासि- | 


“अनिच्चा वत सङ्धारा, उप्पादवयधर्सिनो । 
उप्पज्जित्वा निरज्कन्ति, तेसं वृपससो सुखो" ति ॥ 
(२४२) परिनिन्बुते भगवति सहुपरिनिन्बाना आयस्मा अनुरुद्ध इमा 
गाथायो अभासि-- 
“नाह अस्सासपस्तासो ठितचित्तस्स ॒तादिनो । 
अनेजो सन्तिमारन्भम थं कालसमकरी सुनि॥ 


असत्लीनेन चित्तेन वेदनं अज्क्रवासथि । 
पञ्जोतस्सेव निञ्बानं विमोक्खो चेतसो अह ति ॥ 


तथागत, शास्ता बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए" 


(२४१) भगवान्‌ के परिनिर्वाण होने पर ० देवेन्द्र शक्र ने यह गाथा 
कही-- | 
“अरे ! संस्कार ( = उत्पन्न वस्तुए) उत्पन्न भौर नष्ट होने वाले है। 


(जो) उत्पन्न होकर नष्ट होते है; उनका शान्त होना ही सुख है” 





(२४२) भगवान्‌ के परिनिर्वाण होने पर ° आयुष्मान्‌ अनुरूढ ने यह्‌ 
गाथां कटी- 

“स्थिर-चित्त तथागत कौ (अब) एवास-प्रणवास नहीं रहा । 

शान्ति के लिये निष्कम्प हौ मूनिने काल किया ।"" 








भ 7? [7 
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(२४२) परिनिन्बुते भगवति सहपरिनिव्वाना आयरमा आनन्दो इमं 
गाथं अभासि- 
"तदासि यं निसनकं, तदासि लोमहसनं । 
सन्बाकारवरूपेते सम्बद्धे परिनिन्बुते" ति ॥ 

(२४४) प रिनिब्बते भगवति ये ते तत्थ भिक्चू अनीोतरागा अप्पेव्‌,च्चं 
वाह। पग्गण्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्‌टन्ति विवट्‌ट्त ' 'अति{डप्पं 
मगवा वरिनिब्बुतो, अतिखिप्वं सुगतो परिनिन्बुतो, अतिखिप्यं चवखृं लोके 
अन्तरहितो ति" । ये पन ते भिक्चू बौतरागा ते सता संपजान्‌। अधिवासेन्ति । 
,अनिस्चा वत सङ्खारा तं कृतेत्थ ल्भा” ति । 


(२४५) अथ खो आथस्मा अनुरुटधो सिक्ख्‌ आमन्तेसि-- “अलं 
सो, मा सोचित्य, सा परिदेवित्थ । ननु एतं अआवुसो, मगवता 


आव 
वटि गच्चेव अक्लातं सब्बेहेब पियेहि सनप्पेहि नानाभ।यो विनाभावो 


(२४३) भगवान्‌ करे परिनिर्वाण होने पर ° आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह 
गाथा कही-- 

,.जब स्वंश्रेष्ठ आकार से युक्त संबद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए 

“तो उस समय भीषणता हुई, उस समय रोर्माच हजा 1: 


(२४४) भगवान्‌ के परिनिर्वाणहो जःने पर, जो वंह अबीत-राग 
~ अ-विरागी) भिक्षु ये, (उनम) कोई बाह पकड़ कर क्रम्दन करते थे; 
कटे (वृक्ष) क सदुश गिरते थे, (धरती पर) लोटते थे--'भगवान्‌ बहुत जल्ठौ 
्रिनिवंत्त हो यये ०। किन्तु जो वीतराग भिक्षु थ, वहं समृति-संप्रजम्य के 
ताथ स्वीकार (= सहन) करते ये--'संस्कार अनित्य है, सो कहा 
मिलेगा ?.. 
(२४५) तब आयुष्मान्‌ अनुरुढ ने भिक्षुओं से कहा-- 
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जथाभावो तं कृतेत्थ आवुसो, लब्भा । यं तं जातं भतं सद्धःतं पलो कधम्मं 
त॒ वत मा पल्‌ज्जीति नेतं ठानं विज्जति) देवता, आवसो उज्यायन्ती'ः 
ति। 


२४६) “कथंभूता पन भन्ते अनुरुद्ध, देवता मनसिकरोन्ती ति ?" 


(२४७) “सन्तावुसो आनन्द, देवतां आकासे पथवोसच्ज्निनियो केसे 
पक्िरिय कन्दन्ति; बाहा परगय्ह कन्दन्ति, छिक्नषाते पपतन्ति आवदट्टन्ति 
विवट्‌टन्ति--“अतिखिप्पं भगवा, परिनिन्बतो, अतिखिप्पं सुगतो परि{निरब्‌तो 
अतिखिप्पं चक्खु लोके अन्तरहितो ति ।” सन्तावुसो आनन्द, देवता पथविया 
पथवीसल्जिनिथो केसे पकरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह॒ कन्दन्ति, चछिन्नपातं 
पपन्ति, जवदुन्ति विवद्‌न्ति--भतिखिप्पं भगवा परिनिन्बतो, अतिविप्प 
सुगतो परिनिन्ब्‌ तो, अतिवप्पं चक्खुमा लोके अन्तरहितो ति ।"' 


“नहीं भावृसो । शोक मत करो, रोदन मत करो । भगवान नेतो 
आवृसो ! यह पहले ही कह दिया है-'सभी प्रियो० से जुडाई० होनी 
है ९९ |" 


(२४६) “भन्ते अनुरुद्ध ! देवताओं के मन में कंसाहै? 


(२४७) आवस आनन्द ! देवता आकाश को. पृथिवी घ्यालकर बाल 
खोले रोर । हाथ पकड कर चिल्ला रेह । कटे (वृक्ष)की भाति भरमि 
पर भिर रहै हँ । (यह कहते) लोट पोट रहे है, बहुत जल्दी भगवान 
निर्वाणको प्राप्त हो रहे हं । बहुत शीघ्र सुगत निर्वाणको प्राप्त हो रह 
हँ । बहुत शीघ्र चक्षुमान (बुद्ध) लोक से अन्तर्धान हो रहै हैँ। ०। 
ओौर जो देवता होश- चेत वाले हैँ,-वह होश-चेत स्मृति संप्रजन्थों के 
पाथ सहु रहे ह,--““सस्कत ( कुत वस्तुएे) अनित्य है । सो कहां पिल 
सकता है 1” 
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या वनता देवता वीतरागा ता सता संपजाना अधिवासेन्ति.--अनिच्चा 
सद्धारा, तं कूतेत्य ल्भा ' ति । 

(२४८) अथ खो आयस्मा च अनुरुद्धो यस्मा च आनन्दो तं 
रत्तावसेसं धस्मिया कथय वीतिनामेसु । अथ खो यस्मा अनुरुढो 
अआ†यस्मन्तं अ।नन्दं अआमन्तेसि--"“गच्छावुसो आनन्द, क्‌ सिनार, पविसित्वा 
कोसिनारकानं सल्लानं आरोचेहि--““परिनिब्बृतो बासेट, भगवा यस्स 
दानि कालं गज्जाया ति ॥।'' 


(२४९) “एवं भन्ते'' ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुढस्स 
पटिस्सुत्वा पञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचौवरमादाय भत्तदुतियो कुसिनारं 
पौचिसि । तेन खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सेथागारे सलचिपततिता 
होन्ति तेनेव करणीयेन । अथ खो यस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं 
मल्लानं सन्थागारं तेनुपसङ्मि । उपसङ्कमित्वा कोसिनारकानं मल्लानं 


(रधन) आयुष्मान अनुरुद्ध अौर आयुष्मान आनन्द ने वहं वाको रात 
धर्मकथा में बिताई। तब आयुष्मान अनुरुद्ध ने आयुष्मान आनन्द से 
कहा-- 

“जाओ ! ञावुस आनन्द! कुसीनारा मे जाकर, कुसीनारा के मल्लो 
ते कहो--'वाशिष्ठो ! भगवान परिनिवृत्त दहो गये। अब जिसका तुम 
काल समरो (वह करो) ।'' 


(२४९) “अच्छा भन्ते ! ” कह ..-आयुष्मान आनन्द प्िनकर पान- 
चीवर ले अकेले कुसीनारा मेँ प्रविष्ट हुए । उस समय किसी काम से 
कुसीनारा के मल्ल, संस्थागार ( = प्रजातन््र-सभा-भवन) मे जमा थे । तव 
आयुष्मान आनन्द जहां मल्लं का संस्रागार धा, वहं गये । जाकर 
कुसीनारा के मल्लो से नोले-- 
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आरोचेसि-“परिनिब्बुतो वासेदा, भगवा, स्स दानि कालं मञ्ज्यथा" 
ति। 


(२५०) इद मायस्मतो आनन्दस्स वचनं सुत्वा मल्ला च मलत्लयुत्ता च 
मल्लसुणिसा च मल्लपजापतियो च अधाविनो दुम्मना चेतोदुक्छसमप्पिता 
अप्येकच्चे केसे पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं 
पपतन्ति । आषट्‌टन्ति विवद्टन्ति--“अतिचिप्पं भगवा, परिनिन्बुतो, 
अति चिष्पं सुगतो परिनिन्तुतो, अतिखिप्पं चक्खुमा लोके अन्तरहितो"' 
ति। 





(२५१) अथ खो कोसिनारक्ता सल्ल पुरिसे जणावेसु--““तेन हि 
भणे, कुतिनारायं गन्धमालं सन्बच्व तालावचरं सन्लिपातेथा' ति । 


(२५२) अथ खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सञ्वञ्च 
तालावचरं पञ्च च दुस्सयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं 


“वाशिष्टो | भगवान परिनिवृत हो गये, अब जिसका तुम कालं 
समश्चो (वसा करो) ।" 


(२५०) आयुष्मान आनन्द से यह्‌ सुनकर मल्ल, मट्ल-पुत, मत्ल- 
बधुये, मल्ल-भाययिं दुःखित हो ° कोई केशों को विखेर कर क्रंदन करती 
थी, दुर्मना चित्त मे संतप्त हो कोई कोई केशों को बिखेर कर रोती थीं, 
बाह पकड़कर रोती थी, (वृक्ष) को भांति गिरती थीं, (धरती पर) लुरटित 
विलुहित होती धी-- “बड़ी जल्दी भगवान का निर्वागि हुजा, बड़ी जल्दी 
सुगत ऊा निवि हुजा, वड जल्दी लोकनैत्र अंतर्धान हो गये 1" 

(९५१) तव कुसीनारा के मल्लो ने पुरूषो को आज्ञा दी- “तो 
भणे ! कुसीनारा का सभी गंघ्-माला भौर समी वायो को जमा करो | 

(२५२) तब कुसौनार। के मल्ल गंव-माला, सभी वादों, ओर पाच 
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येन भरावतो सरीरं, तेनुपसङ्धमिसु । उपसङ्धुमित्वा भगवतो सरीरं 
नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरकरोन्ता मानेन्ता 
पूजेन्ता चेलवितानानि करोन्ता मण्डलमाले पटियादेन्ता एकदिवसं 
वीतिनामेसु 


(२५३) अथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतदहीसि-“अतिविकालो 
लो अज्ज भगवतो सरीरं क्ञपेत्‌ं । स्वेदानि मयं भगवतो सरीरं स्रापेस्सामा'" 
ति। 

(२५४) अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि 
वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोत्ता गरकरोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता 
चेल वितानानि करोन्ता मण्डलमाले पटियादेन्ता दुतियस्पि ददवसं वीतिना- 


हजार थान (= दुस्स) -जोडों को लेकर जहां +उपवत्तन ० था, जहां 
भगवान का शरीर था, वहां गये । जाकर उन्होने भगवान के शरीर को 
नृत्य, गीत, वाद्य, माला, गंध से सत्कार करते, = गुरुकार करते, = मानते 
~= पूजते, कपड़े का वितान (= चंदवा) करते, मंडप बनाते उस दिनि को 
विता दिया । 


(२५३) तव कुसीनारा के मल्लो को हुआ--'भगवान के शरीर को 
दाह करने को आज बहत विक्ाल हौ गया । अब कल भगवान के शरीर 
का दाह करेगे ।' 


(२५४) तब कुसीनारा क मल्लो ने भगवान के शरीर को नृत्य, 
गीत, वाद्य, माला, गंध से सत्कार करते = गुरुकार करते = मानते = 
पूजते, चंदवा तानते, मंडप बनाते दूसरा दिन भौ विता दिया । तीसरा 


~ ---- ` न मनो ति कि ना न भ ज 


वतमान कुशिनगर माथकंवर, कसा (जि. देवरिया) । 
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मेषं । ततियम्पि दिवसं वीतिनामेसं । चतुत्थंपि दिवसं वौतिन मेसुं । 
पञ्चमंपि दिवसं वौतिनामेसु । छट पि दिवक्तं वीतिनामेसुं । 





(२५५) अथ खो सत्तमं दिवसं कोतिनारकानं म्लानं एतदहोसि - 
“मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता 
| गरकरोन्ता मानेन्ता पुजेन्ता दक्विणेन नगरस्त हरित्वा बाह्रेन बाहिरं 
| दर्ििणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ञ्लापेस्साम ति । तेन खो पन समयेन 
अट मल्लपामोक्वा सीसं न्हाता अहतानि वत्थानि निवत्था मथं भगवतो 
सरीरं उच्चारेस्सामा ति । न सक्कोन्ति उच्चरेत्‌ । 


(२५६) अथ खो कोसिनारका मल्ला आयस्मन्तं अनुरुध ' एतद्‌- 
वोचुं-कोनु खो भन्ते अनुख्ट, हतु, को पस्चयो येनिमे अट मल्लपा- 
मोक्छा सीसं न्हाता अहतानि वत्थ)नि निवत्था मयं भगवतो सरीरं 
उच्चारेस्सामा ति । न सक्कोन्ति उच्चारेत्‌" ति ? । | | 





दिनभी०। ० चौथा दिन भी ० । ° पाचर्वां दिन भी ०। छठा दिनं 
भी ० । 


(२५५) तव साने दिन कुसीनारा के मल्लो को यह्‌ हुजा--^्हम 
भगवान के शरीर को नृत्य० गंध से सत्कार करते नगर के दक्षिण से 
नेजाकर बाहर से बाहर नगर के दक्षिण भगवान के शरीर का दाह 
करं । उस समय मल्लो के आठ प्रमुख ( = मुखिया) शिर से नहाक र, नये 
वस्त्र पहन, भगवान के शरीर को उठाना चाहते थे ; लेक्रिन वह नहीं 
उठा पाते थे। 

(३५६) तव कुभीनारा के मल्लो ने आयुष्मान अनुरुढ से पूला-- 
भन्ते | अनुरुद्ध ! क्या हेतु दहै-=क्याकारणहै; जोकि हम आठ मल्ल- 
भमृखे भगवान के रीर को नहीं उठा सकते ?" 
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( र ५७) .अचञ्जथा खो दासेदु, तुम्हाक अश्िप्पःयो, अज्जा 
देवतानं अधिप्पायो' ति । | 


(२५८) “कथं पन भन्ते, देवतानं अधिप्वायो' ति ? 


(२५९) तुम्हाकं खो वामे अधिप्पायो “मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि 
गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि स््करोन्ता गरुकरोन्ता मानेन्ता पूजन्ता ॥ 
दविखणेन दविखणं नगरस्व हरित्वा बाहिरेन बाहिरं दक्खिणतो नगरस्स | 
गवतो सरीरं क्षावेस्सामा ति । | 

| 





(२६०) देवतानं खो वासेटरा, अधिप्पायो --“मयं भगवतो सरीरं 
दिञ्बेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सवरूरोन्ता गरकरोन्ता | 
मानन्तः पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्त हरित्वा उत्तरेन दवारेन नगर 
पवेसेत्वा मज्जेन मज्घ्ं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन निक्वमित्वा 


(२५७) “वाशिष्टो ! तुम्हारा अभिप्राय दूसरा दे, ओर देवताओं 
का अभिप्राय दूसरा हि।'' 


(२५८) “भन्ते ! देवताओं का अभिप्रायक्याहै। 


(२५९) “वाशिष्टो । तुम्हारा अभिग्रायहै, हम भगवान के शरीर 
को नुत्य० से सत्कार करते० नगर के दक्षिणद्वारसे दक्षिणले जाकर, 
बाहर से बाहर नगर कै दक्षिण, भगवान के शरीर का दाहं करें । 


(२६०) देवताओं का अभिप्राय है--हम भगवान के शरीर को 
दिव्य नुत्य से० सत्कार करते० नगर के उत्तर उत्तरले जाकर, उत्तरदारं 
से नगर में प्रवेश कर, नगर के बीचनले जा, पूर्वंद्वार से निकल, नगर 
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पुरत्थिमतो नगरस्त मक्कुटबन्धनं नाम मह्लानं चेतिथं एत्य भगवतो सरीर 
सापिस्सामा"' ति । 


(२६१) “वथा भस्त, देवतानं अधिष्वायो तया होत" ति । 


(२६२) तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव सन्धिसमलसंकरीरा ` 
नण्णुमत्तेन ओधिना मन्दारवपुष्फेहि सन्ता होति । 
. = 


(२६२) अथ खो देवता च कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीर 
दिन्बेहि च मानुकेहि च नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि 
सक्करोन्त। गरकरोन्ता मानेम्ता पूजेन्ता उरेन उत्तर नगरस्स हरित्वा 
उत्तरेन द्वारेन नगरः पवेतेत्वा मज्जेन २ उक्षं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन 
दारेन निक्मित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मदु -बन्धनं नाम मल्लानं चेतियं, 
एत्य च भगवतो सरीर' निकिखपिघु । 


पूवं भोर (जहाँ) +सुकुट-वंधन नामक मल्लो का चैत्य (= देवस्थान) है, 
वहां भगवान के शरीर का दाह करें ।" 


(२ ६१ ) ^भभन्ते जसा । देवताओं का अभिप्राय है वेसा ही हो |", 


(२६२) उस समय कुसीनारामें जाव भर मन्दारव-पुष्प (= एक 
दिव्य पुष्प) बरसे हए थे । 

(२६२) तव देवताओं ओर कुसीनारा के मल्लो ने भगवान के 
शरीर को दिव्य ओौर मानुष नृत्य० के साथ सत्कार करते० नगर से उत्तर 
उत्तर ले जाकर० (जहाँ) मूकुट-वंधन नामक मल्लो का चैत्य था, वहां 
भगवान का शरीर रक्वा । 


भीक 


#“वतमान रामाभार, कसया (जि, देवरिया) । 
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(२६४) अथ खो कोसिनारका मल्ला आथस्मन्तं आनन्दं एतदवोचु-- 
“क्यं सपरं मन्ते आनन्द, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जामा ति ! {८ 


(२६५) “यया खो बसा, रजनो चज्कवत्तिस्स सरीरे पटिएज्जन्त, 
एवं तथागतस्स खरीरे पटिपज्जितव्वर्ति \'' 


(२६९६) “कथं पन भन्ते आनन्द, रञ्ञ्मो चककवत्तिल्स सरीरे पटि- 
वञ्जन्ती'" ति 7? 


(२६७) “रञ्व्यो वसेः चक्कवत्तिस्स सरीर अहतेन वेठेन्ति 
अहतेन व्येन वेञस्वा विहतेन कप्पासेन वेेन्ति । विहतेन कप्पसेन वैठेत्वा 
अहतेन वत्थेन बेठेन्ति । एतेन उपायेन पहि युगसतेहि रञ््जौ चवेकचत्तिस्स 
सरीर बेरेत्वा आयसाय तेलदोणिया पविखपित्वा अलज्ज्िस्सा आयसाय 
टोणिया पटिक्‌ ज्जित्वा सब्बगन्धानं चितकं करित्वा रज्ञो चवकवत्तिस्स 
सरीर ज्ञापेन्ति । चातुम्बहापथे रज्ञ्यो चकंकवत्तिस्स थूपं करोन्ति \ एवं 
दो वासेद्ा, रज्ज्यो चक्कवत्तिस्स सरीर पटिषज्जन्ति । “यथा खो बासेट, 
रञ्ञ्यो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपञ्जन्ति, एवं तथागतस्स सरोरे पटि- 
वज्जितब्बं । चातुम्महापथे तथागतस्स थूपो कातञ्घो । तत्य ये मालं वा 


(२६४) तव कुसीनारा के मल्लं ने आयुष्मान आनन्द से कटा 


(२६५) “वाशिष्टो । जंसे चक्रवती राजा के शरीर को करते है, 
वैसे ही तथागतके शरीर को करना चाहिये । 
©= २६६) “कँसे भन्ते ! चक्रवर्तीं राजा के शरीर को करते है ।'° 


(२६७) "्वाशिष्टो | चक्रवर्ती राजा कै णरीर को नये कपड़े से 
लपेघते है ० । (दाहकर) वड़े चौरस्ते पर तथागत का स्तु बनवाना 
चाहिये । वहां जो माला, गंध या चूण चदुयेगे या जभिवादनं करेगे, या 








| 
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गन्धं वा चुष्णकं वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्तंवा 
पसादेस्सन्ति, तेसं तं भविस्तति दीधरत्तं हिताय सखाया” ति । 


(२६८) अथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणापेसुं--““तेन हि 
भणे, म्लानं विहतं कण्पासं सल्चिपातेथा"' ति । 


(२६९) अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीर अहूतेन वत्थेन 
वेठत्वा विहतेन कप्पातेन बरेठसू । विहुतेन कप्पासेन वेडेत्वा अहतेन वत्थेन 
वेठेसुं । एतेन उपायेन पञ्हि युगसतेहि भगवतो सरीर वेटेत्वा आयसाय 
तेलदोणिवा पदिवपित्वा अच्जिध्षा आयसाथ दोणियां वटि क्‌ ज्जित्वा सब्ब. 
गन्धानं चितकं करित्वा भगवतो सरीर आरोपेसुं । 


(२७०) तेन खो पन समयेन आयस्मा महाकस्सपो पावायं कुसिनार 
अद्धानमग्गपटिपन्नो होति महता भिक्वुषंघेन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्वु- 


चित्त को प्रसन्न करेगे, उनके लिये वह चिरकाल तक हित-सुख के लिये 
होगा 1 

(२६८) तव कुसीनारा के मल्लो ने आदभमियों को आक्ञा दी- 
“जाओ रे ! धुनी रई को एकच्नित करो । 


(२६९) तब कुस्ीनारा के मल्लो ने भगवान कै शरीर को वस्त में 
लपेटा । कोरे वस्त्र भँ लवेटकर धुने कपास से लपेटा । धुने कपास से 
लपेटकरर, कोरे वस्त्र मेँ लपेटा । इसी प्रकार पांच सौ जोडे मे लपेटकर 
तावि (= लोह) की तेल वाली कड़ाही (= द्रोणी) मेँ रख सारे गंध 
(काष्टो) की चिता बनाकर, भगवान के शरीर को चिता पर रक्खा । 

महाकाश्यप को दशन 


(२७०) उस समय आयुष्मान महाकाश्यप पाच सौ भिक्षओं के 
महाभिक्ष्‌, संध के साथ पावा ओौर कुसीनाराके बीच मे, रास्ते परजा 
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सतहि । अय खो अषवस्मा महाङत्तपो मणा ओक्गकम्म अज्जतररास्मि 
ङवखंमूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अज्जतरो जीवको कसिनाराय 
मर्दारवपुप्क्‌ गहैत्वा पावं अद्धोनमगगपटिषन्नो होति । अहसा खो आयस्मा 
महाकस्सपो तं आजीवकं इुरतो व आगच्छन्तं, दिस्वा तं आजीवकं 


एतदवोच-- 

(२७१) “आवृसो, अम्हाक सत्थार जानासीति ?" 

(२७२) “आमावुसो, जानासि, अज्ज सत्ताहपरिनिब्बुतो समणो 
गोततसो । ततो मे इदं मन्दारवपुप्क गहितन्ति' 


(२७३) तत्थ ये ते भिक्षू अवीतरगा अप्पेकेच्च बाहा पर्य्‌ 


कन्दन्ति। चछिन्नपातं पपतन्ति 1! आवट्टन्ति विवट्टम्ति-“अतिखिषप्प 


लगवा परिनिब्बुतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिन्बुतो, अतिखिप्पं चक्खुमा लोके 


रहे ये । तव आयुष्मान महाकाश्प मागं से हटकर एक वृक्ष के नीचे बंठे । 
उक्त समय एक आजीवक कसीनारासे मंदार कापुष्पले पावा के रास्ते 
परजा रहा था। आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने उस आजीवक को दुरसे आते 
देख। । देखकर उस आजीवक से यह्‌ कहा-- 


(२७१) “ आवृस ! क्या हमारे शास्ताको भी जानते ही 2 

(२७२) “हँ, आवस! जानत। हं; श्रमण गौतम को परिनिवृत हुए 
अज एक सप्ताह होगया; मैने यह मंदारपुष्प वहसे पाया 1 

(२७३) यह सुन वहां जौ अवीत राग भिक्षु थे, (उने) कों कोई 
बाह पकड़कर रोते ०। उस समय सुभद्र नामक (एक) वृद्धप्रब्रजित 
(=वुदपि मेँ साधू हआ) उस्र परिषद्‌ मे बैठा था । तब वृद्ध-परब्रजित सुभद्र 
ते उन भिक्षओं से यह कहा--"मत आवृसो ! मत शोक करो, मत रोगो । 
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अन्तरहितो' ति) ये पन ते निक्लू वीतरागा ते सता सम्पजानां 
अधिवासेन्ति--“अनिच्चा सद्धारा तं कुतेत्थ लेब्भा'' ति । 


तेन खो पन समयेन सुभटो नाम बुडढपव्बलितो तस्सं परिसायं 
निसिन्नो होति । अथ खो सुभटो बुडढपन्बजितो ते भिक्ख्‌ एतदवोच-- 
“अलं आवृसो, मां सोचित्थ, मा परिदेवित्य । सुमृत्ता नयं तेन महा- 
समणेन उपद्दुता च होम “इदं वो कप्पत्ति, इदं वो नं कप्पतो' ति। 
इदानि पन मधं थं इच्छस्साम तं करिस्सम। यंन इच्छ्स्सामनतं 
करि स्सासा' ति । 

(२७४) अथ खो आयस्मा महाकस्सपो भिक््‌ आमन्तेसि- “अलं 
आवुसो, सा सोचित्य, मा परिदेवित्य । ननु एतं आवुसो, भगवता पटिगच्चोव 
अक्लातं, सब्बरहेव पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो अज्ज्मथाभावो। 
तं कृतेत्य आवुसो लन्भा, यन्तं जातं भूतं सद्धतं १लोकधम्मं, तं तथा- 
तगस्सा पि सरीर मा पलुज्जीति ! नेतं ठानं विज्जती'' ति। 


(२७५) तेन खो पन समयेन चत्तारो मल्लपामोक्वा सीसं न्हाता 
अहतानि वत्थानि निवत्था, “मयं भगवतो चितक आलिम्पेस्सामा'" ति । न 


हम सुमुक्त हो गये । उस महा श्रमण से पीडित रहा करते थे--यह तुग्ह 
विहित हैः यह्‌ तुरम्दं विहित नहींहै ।* अवदहम जो चा्हगे, सो करेगे; जो 
नहीं चाहेगे, सो नहीं करगे 

(२७४) तव आयुष्मान्‌ काश्यप ने भिक्षृजं को आमंत्नित किया--“ 
आवुसो ! मत सोचौ, मत रोजो । आवृसौ ! भगवान्‌ ने तो यह्‌ पहले ही 
कहु दिया है-सभी प्रियो--मनापौसे जुदाई ° होनी है, सो वह्‌ भआवुसो। 
कहाँ भिलने वाला है ? जो जात (= उत्पन्न) भूत ० है, वह नाश होने 
वाला है। ्टाय ! वह्‌ नाश मत हा--पह सम्भव नहीं ।'' 

(२७५) उस समय चार मल्ल-प्रमुख शिर से नहा कर, नया व्र 
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सषकोन्ति आलिम्पेतं । अथ खो कोसिनारकां मल्ला आयस्मन्तं अनुरु 
एतदवोच्‌-- “कोनु खो भन्ते अनुरुद्ध, हेतु को पच्चयो, येनिमे चतारो 
मल्लपामोक्ला सीसं स्हाता अहतानि वत्थानि निवत्था मयं भगवतो 
चितक्ं आलिप्पेस्सामा ति । न सक्कोन्ति आलिम्पेतुन्ति"' \ 


(२७६) “अज्ञथा खो बासेद्ा, देवतानं अधिषप्पायो' ति । 

(२७७) “कथं पन भन्ते, देवतानं भधिष्पायो ' ति ! 

(२७८) देवतानं खो वासि ! अधिप्वायो--“अयं अयस्मा 
महाकस्वयो पावाय कुसिनारं अद्धानम्गपटिपन्नो महता भिक्वुक्तघेन साद्ध 


पन्चमत्तेहि भिक्लसतेहि । न ताव भगवतो चितको पज्जलिस्सति, यावायस्मा 
महाकस्सवो भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सती' ति । 


(२७९) “यथा भन्ते, देवतानं अधिप्पायो तथा होतु ' ति । 


पिनि, भगवान्‌ की चिता को आग देना चाहते थे, किन्तुनहींदेपारहेभे। 
तब कुसीनारा के मल्लो ने आयुष्मान्‌ अनुरु से पूषछठा--'“भन्ते अनुरुध । 
बया हेतु है-क्या प्रत्यय दै, जिसे कि चार मल्ल-प्रमुख ° आग नहीं द 
सकते हैँ ।'' 


(२७६) “वाशिष्टो ! ० देवताओं का दूसरा ही अर्भिप्राय हे 1 
(२७७) भन्ते ! देवताओं का अभिप्रायक्यादेः 


(२७८) आयुष्मान्‌ महा काश्यप पाँच सौ भिक्षृओं के मटाभिक्षूसंघ 
के साथ पावा ओर कुसीनाराके बीच रास्तेमेंआ रहे हैँ। भगवान्‌ को 
विता तब तक न जलेगी, जब तक आयुष्मान्‌ महाकाश्यप स्वयं भगवान्‌ के 
चरणों को...शिर से वन्दनान कर लेगे।'" 


(२७९) “भन्ते ! जसा देवताओं का अभिप्राय है, वसाही हो ।' 
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।२८०) अथ खो आयस्मा महाकस्तपो येन कुतिनारा चक्ूुटबन्धनं 
नाम॒ मल्लानं चेतियं येन भगवतो चितको तेनुपसङ्कःमि । उपसङ्कुमित्वा 
एकंसं चीवर कत्वा अजजाल पणामेत्वा तिकंवत्तं चितकं पदविंखंणं कत्वा 
भगवतो पादे सिरसा वन्दि। त।निपि खो पञ्च भिक्खकतानि एकंसं चीवर 
` कत्वा अज्जाल पणामेत्वा तिक्खनत्तुं चितकं पदव्खिणं कत्वा भगवतो पादे 
सिरसा वन्दि । वन्दिते च पनायस्मता महाकस्तेन तेहि च पच्चहि 
भिक्लुक्षतेहि सयमेव भगवतो चितको पज्जलि । 


(२८१) श्राय नानस्त खो वन भगवतो सरीरस्छ यं अहोसि छवीति 
वा चम्मन्ति वा सन्ति वा नहारूति वा लसिकाति वा, तस्स नेव छारिका 
पञ्ञ्यायित्थ न मति । सरीरानेव अवसिस्सियु । सय्यथापि नाम सप्पिस्स 
वा तेलस्स वा ल्ायपानस्स नेव छारिका पञ्ञायति, न मसि, एवमेव 
भगवतो सरीरस्स ायमानस्स यं अहोति छवीति वा चम्मन्ति वा मंसन्ति वा 
न्हारूति वा लपिकाति वा, तस्स नेव छारिका पञ्ञायित्थ न मसि, 
सरीरानेव अवसिस्सिसु । तेसञ्च पञ्चन्नं दुस्सथुगसतानं देव इस्तानि न 


(२८०) तव आयुष्मान्‌ महाकाश्यप ने जहां मल्लो का मूकरुट बन्धन 
नामक चैत्य था, जहां भगवन्‌ कौ चिताथी, वरहाँ...पहुच कर चीवर को 
एक कन्धे प्रर कर अञ्जली जोड़, तीन बार चिता की परिक्रमा कर, चरण 
खोल कर, शिर से वन्दना कौ । उन पाँच सौ भिक्षओंने भी एक कन्ध पर 
चीवर कर, हाथ जोड तीन बार चिता की प्रदक्षिणा कर, भगवान के चरणों 
मे शिरसे वन्दना की । आयुष्मान महाकाश्यप ओौर उन पांच सौ भिक्ष्‌ओं 
के वन्दना कर लेते ही, भगवास की चिता स्वयं जल उदटी। 


(२८१) भग्वानकेशरीरमंजो छवि (=ज्ञिव्ली) या चर्म॑, मास, 
नस, या लसिक्राधी उन कौन राख जान पड़ी, न कोयला; सिफ अस्थियां 
ही बाकी रह गई; जंसेक्रि जलते हृएधीयातेलकी न राख ( = छारिका) 





षि अम 7 + प स = ~ - 2 














महापरिनिन्बानसुत्तं १६५ 


उ्हिसु यञ्च सब्बं अञ्भन्तरिमं यञ्च बाहिर । दडटे च खो पन भगवतो 
सरीरे अन्तललिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चितक्तं निन्बापेस्सि। 
उदकं सालतो पि अब्भृच्चमित्वा भगवतो चितकं निञ्बापेसि । को्िनारका 
पि मल्ला समब्बगन्धोदकेन भगवतो चितकं निव्बापेसुं । 


(२८२) अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरी रानि सत्ताह 
सन्थागारे सत्िपञ्जर' करित्वा धनुपाकार ` परिविखपपेत्वा नच्चंहि गीतेहि 
वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करिसु गरर्कारसु मनेसु पूजत । | 

(२८३) अस्सोसि खो राजा मागधो अजातसत्त्‌ बेदेहिपुत्तो- "भगवा 
किर कुसिनारायं परिनिनब्बुतो ति'। अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु 
वेदेहिपुचो कोसिनारकानं मल्लानं दूतं पाहेसि--'भगवा पि खत्तियो अहं पि 


जानं पड़ती है, न कोयला (= मसी)... । भगवान के शरीरके दग्व हो जाने 
तर मेघनेप्रादुभूत हो आकाश से भगवान कौ चिताकोष्ंडा किया ।...1 
कुसीनारा के मलत्लोंने भी सवं-गन्ध (-मिध्रित) जल से भगवान की चिता 
को ठंडा किया । 

(२८२) तब कसीनारा के मल्लो ने भगवान कौ अस्थियो ( = सरीरानि) 
को सप्ताह भर संस्थागार में शक्ति (-हस्त परुषो के घरे का) -पंजर बनवा, 
धनुष (-दृस्त पुरुषों के घेरे का) प्राकार बनवा, नृत्य, गीत, वाद्य, माला, 
गंघ चे सत्कार क्रिया = गृरुकरार क्रिया, माना पूजा । 


स्तूष-लि्माण 


(२५३) राजा मागध अजातशत्र्‌. वेैदेहीपुत्र ने सुना--'भगवान 
कुसीनारा मे परिनिर्वाण को प्राप्त हुए ।' तब राजा० अजातणतू° ने कुसी- 
नायके मल्लो के पास दूत भेजा--मगवान भी क्षत्रि (३), चै भी क्ष्तिय 











१६६ महापरिनिन्बानयुत्तं 


खत्तियो । अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं। अहं पि भगवतो 
सरीरानं थूपञ्च महुञ्च करिस्सामी' ति । 


(२८४) अस्सो खो वेसालिका लिच्छवी-- "भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिन्बुतो ति'। अथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं ॑पाहेदु--“भगवा पि खत्तियो मयम्पि खत्तिया । मयभ्षि अरहाम 
भगवतो सरीरानं भागं । मयभ्पि भगवतो सरीरानं थूषञ्च महञ्च 
करिस्सामा' ति । 


(२८५) अस्सोसुं खो कापिलवत्थवा सक्या--"भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिन्बुतो' ति । अथ खो कापिलवत्थवा सक्या कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहैस्‌--'भगवा अम्हाकं जातिसेद्रो । मयम्पि अरह्‌ाम भगवतो सरीरानं 
भागं । मयम्पि भगवतो सरीरानं थूपञ्च महञ्च करिस्सामा' ति । 


(२८ ६) अस्सोसुं खो अल्लकप्पका बुलयो- "भगवा किर क्सिनारायं 
परिनिब्बतो' ति । अथ खो अल्लकप्पका बलयो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूतं पाहेस्‌-^भगवा पि खत्तियो मयम्पि खत्तिया । मयम्पि अरहाम 
भगवतो सरीरानं भागं । मयसम्पि भगवतो सरीरानं थूपञ्च प्रहुञ्च 


करिस्सामा' ति। 


(ह्‌) ; भगवान के शरीर (= अस्थियों) मे मेरा भागभी वाजिबदहै। मैँभी 
भगवान के शरीर का स्तूुप बनवाङऊगा ओर पूजा करगा।' ` 


(२८४) वंशाली के लिच्छवियों ने सुना ०। 


(२८५) कपिलवस्तु के शाक्यो ने सुना ° ।--'भगवान हमारे 
जाति के (धे) ०। 


(२८६) अल्लकप्प के बुलियों ने चुना ०। 





. 
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(२८७) अस्सोषुं लो रामगासषठा कोलिपा--'भगवा किर 
कुसिनारायं परिनिनब्बुतो' ति । अथ खो रामगामका कोलिया कोसिनारकानं 
मल्लानं इतं पाहेस्‌ “भगवा पि खत्तियो मयस्षि खत्तिया । सयस्पि अरहाम 
अगवतो सरीरानं भागं । मयम्पि भगवतो सरीरानं थूपजञ्च महञ्च 


करिस्सामा' ति। 

(२८४) अस्सोसि खो वैठदीपको ब्राह्यणो--"भगवा किर 
रिनिब्बतो' ति। अथ खो वेठदीपको ब्राह्यणो कोसिनारकानं 
(गवा पि कंत्तियो अहमस्मि ब्राह्यणो । अहम्पि 
अहपि भगवतो सरौरानं थूषञ्च सहञ्च 


क्सिनारायं प 
मल्लानं दूतं पहेसि,-- 
अरहामि भगवतो सरीरानं भागं । 
करिस्सामी' ति । 

(२८९) अस्सोस्‌ खो पावेग्यका मल्ला]--"भगवा किर कुसिनारायं 
परिनिन्बतो' ति 1 अथ खो पावेय्यका मल्ला कोसिनारकानं सल्लानं इतं 
पाहैसं-- भगवा पि खत्तियो सयस्पि खत्तिया । सयभ्पि अरह्ामम भगवतो 
सरी रानं भागं 1 मयस्पि भगवतो सरीरानं थपञ्च महुञ्च करिस्सामाः ति। 


(२९०) एवं वुत्त कोसिनारका मल्ला ते सद्धः गणे एतदवोच-- 


(२८७) रामग्राम के कोलियोंने सुना ०) 


(२८८) वेठ-दीप के ब्राह्मणों ने सुना ०, भगवान भौ क्षत्रिय थे, हम 


ब्राहमण 9 | 
(२८९) पावाके मल्लोंनेभी युना” ॥ 


(२९०) एेसा कह्ने पर कुसीनारा के मल्लो ने उन संघों ओर गणों 


~= ------------- 
---- --------- 
~~ --~=- ~ 


‡पडरीना कै आस-पास में रहने वाले मल्ल । 
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(भगवा अम्हाक गानक्टेत्ते परिनिब्बतो । न मयं दस्साम भगवतो सरीरानं 
भागं ति। 


(२९१) एवं वृत्ते दोणो ब्राह्यणो ते सद्धः गणे एतदवबोच-- 
(“सुणःतु भोन्तो, मम एक वाक्यं, 
अम्हाक बुद्धो अहु खन्तिवादो । 
न हि साधु वं उत्तम पुग्गलस्स 
सरीरभागे सिया संपहारो ॥ 
सब्बे व भोन्तो, सहिता समगर्गा, 
सम्मोदमाना करोमटु भागे । 
वित्थारिका होन्तु दिसायु यूषा, | 
बहुजन चक्खमतो पसन्चा'" ति ।। 





| 
से कहा-- “भगवान हमारे प्राम-क्षेत्न में परिनिवृत हए, हम भगवान कै 
शरीर ( = अस्थियों) का भाग नहीं देगे 1 | 


(२९१) एेसा कहने पर द्रोण ब्राह्मण ने संघों जौर गणो से यह्‌ | 
कहा- 


“आप सब मेरी एक बात सुनें, हमारे बुद्ध क्षांति (= क्षमा)-व।दी 

थे । । | 

यहु ठीक नहीं किं (उस) उत्तम पुरुष की अस्थि-्वांटने में म।र पीट 
हो । 


क 3 सभी एक साथ --एक राय सरंमोद्न करते आठ भाग करें । 


दिशाओं मे स्तुपों का विस्तार हो, बहत से लोग चक्ष.मान (= बुद्ध) 
मे प्रसन्न हो । 
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(२९२) शतेन हि ब्राह्यण 1 त्वज्जेव भगवतो सरीरानि अदुधा समं 
सुविभत्तं दिभजाही'* ति । 


(२९३) “एवं भो'' ति खो दोणो ज्राह्मणो तेसं सद्खानं गणां 
परटिस्युत्वा भगवतो सरीरानि अट्रुधा समं सुविभत्तं विभजित्वा ते सद्धं गणे 
एतदवोच--'“इमं मे भोन्तो, तुम्बं ददन्तु, अहं पि तुम्बस्स थूपञ्च महुञ्च 
करिस्सामो'' ति । 


(२९४) अदसु खो ते दोणस्स ब्राह्यणस्स तुम्बं । 


(२९५) अस्सोसुं खो पिप्पलिबनिया मोरिया-- भगवा किर 

क्‌ सिनारायं परिनिन्ब्‌तो' ति । अथ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसि. 

| नारकानं मल्लानं दूतं पाहेसुं--'भगवा पि खत्तियो मयभ्पि खंत्तिया । 

मयस्पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं । मयस्पि भगवतो सरौरानं थूपञ्चं 
महञ्च करिस्सासाः ति । 


(२९२) तो ब्राहमण ! तूदी भगवानके शरीर को आठ समान 
भागों पे सुविभक्त कर ॥, | 

(२९३) “अच्छा भो '” .-द्रौण ब्राह्मणने भगवान के शरीर को 
आठ समान भागों में सुविभक्त (बांट) कर, उन संघों गणो से कहा-- 
"जाप सव इस तुम्बे को स्त दे, मे तुम्ब का स्तुप बनाऊगा ओौर 
पूजा कष्गा 1" 


(२९४) उन्होंने द्रोण ब्राह्मण कौ तुम्बदे दिया । 


(२९५) पिप्पलीवन के मोरियों (= मौयों) ने सूना ° “भगवान भी 
क्षत्रिय हम भी क्षिय ° 
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““नत्थि भगवतो सरोरानं भागो, विभक्तानि भगवतो सरीरानि। इतो 
अद्धमर हरथा' ति। ते ततो अद्घारं हश । 

(२९६) अथ खो [१| राजा मागधो अजातसत्त वेदेहिपुलो राजगहे 
भगवतो सरीरानं थूपञ्च महुञ्च अकासि । 


(भगवान के शरीर का भाग नहींहै, भगवान के शरीर बट च॒क्रे । 
यहाँ मे कोयला (= अंगार) ले जाओ ।' वह्‌ वहाँ से अंगार ले गये । 


- 


(२ ९ ६) तब ( १ ) राजा 9 +अजातशत ० ने राजगृह म भगवान के 

+अ. क, “कुसीनारा से राजगृह पचीस योजनहै। इस बीच सें 
आठ ऋषभ चौडा समतल मागं बनवा, मल्ल राजाओंने मुक्‌ ट-बंधन अर 
संस्थागारमें जसी पूजा कौ धी, वसी ही पूजा पचीस योजन मागें 
की 1... (उसने) अपने पाँच सौ योजन परिमंडल (= घेरेव।ले) राज्य के 
मनुष्यों को एकत्रित करवाया । उन धातुओं कौले, कुसीनारासे धातु 
(-निमित्त) क्रीड़ा करते निकलकर (लोग) जहां सुन्दर पुष्पों को देखते,... 
वहीं पूजा करते थे । इस प्रकार धातु लेकर आते हुए, सात वषं सात मास 
सात दिन बीत गये 1... लाई गई धातुओं को लेकर (अजातगत्त ने) राज- 
गृह मेँ स्तुष बनवाया, पूजा कराई |... 

इस प्रकार स्तूपो के प्रतिष्ठति हौ जानेपर महाफाश्यप स्थविर ने 
धातुओं के अन्तराय (= विध्न) को देखकर, राजा अजातणतु के पास 
जाकर कटहा--““महाराज ! एक धातु-निधान (= अस्थि धातु रखने का 
चहवच्चा) बनाना चाहिये ।1'' “अच्छा भन्ते! ^... 

स्थविर उन~-उन राजकुलो को पूजा करने मात्रकौ धातु छोडकर 
बाकी धातुओं कोले आये। रामप्राममे धातुओं के नागो के ग्रहण करने 
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[२] वेषालिक्ना पि लिच्छवी बेसालियं भगवतो ` सरीरानं थूपञ्च 
महञ्च अकसु । 

| ३ | कापिलवस्थवरापि सक्या कविलवत्थु स्मि भगवतो सरीरानं 
थ पञ्च महञ्च अकसु । 

[४] अल्लकप्पका पि बलयो अल्लकप्पे भगवतो सरीरानं थूषञ्च 
महञ्च अकसु । 

[५] रामगामका पि कोलिया 
महञ्च अकसु 

[६] वेठदीपको 


महञ्च अकासि । 
[७] पावेय्यका पि मल्ला पावायं भगवतो सरीरानं थूपञ्च मह॒ञ्चं 


रामगामे भगवतो सरीरानं थूषञ्च 


पि ब्राह्मणो वेठदीपे भगवतो सरोरानं भूपञ्च 


अकु । 
[८] कोत्िन\रका पि मत्ला कुसिनारायं भगवतो सरीरानं भूपञ्च 





महञ्च अकसु \ 














अस्थियोका स्तूप (बनाया) ओर पूजा (= मह) [२ वैणाली के लिच्छ- 
वियोंने भी०।|३ ] कपिलवस्तु के शाक्योंने भी ०। [४] अल्लकरप्प के 
बुलियों ने भौ ० । [५] रामगाम के कोलियोंनेभी०। [६] वेव्दीषपके 
ब्राह्यणो ते भी ०। [७ पावाके मल्लो ने भी ०। [८] कूसीनारा के 


[9 ग 


त्ये लंका-दवीप मे इसे महाविहार के महाचेत्य 
पालसेभी) नले आये । बाकी सातां नगरों से 
किण चाग में...(जो स्थानहै); राजाने उस 
निकली मिटटी से ईट बनवाई। "यहां राजा 
"महुःश्रावकों का चंत्य बनवातारहैः 





से अन्तरायन था; भवि 
मै स्थापित करेगे--के (ख 
ते आकर, राजगृह के पूवं द 
स्थान को खृदवाकरः, उनसे 
क्या वनवाता दै", पूषछठनेवालों क भी 
यही कहते ये; कोई भी घातु-निघान कौ बात न जानता चा । 
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| ९ | दोणो पि ब्राह्यनो तुम्बस्त धृपञ्च महञ्च अकासि । 


| १०| पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पलिवने अङ्धार।नं थू पञ्च 
महञ्च अकयु । 


(२९७) इति अदु सरीरथूप, नवमो तुम्बभूपो, दसमो अद्धारथूषो; 
एवमेतं भतपुञ्बन्ति । र 


(२९८) अदु दोणं चक्खुमतो सरीर 
धत्त दोणं जम्ब दीपे भटन्ति। 
एकञ्च दोणं पुरिसवरुत्तमस्स, 
रासगामे नागराजा महेन्ति। 
एका हि दाठा तिदिवेहि पूजिता, ९८, 
एका पन गन्धारपुरे सहीयति । 2 
कालिङ्खः रज्ञो विजिते पुनेकं, 
एकं पन नागराजा महेति ॥ 

| 





मल्लो ने भी०। [९] द्रोण ब्राह्मणने भी तुम्बका०। [१०] पिप्पलीवन 
के मोौर्योनेभी अंगारींका०। 
(२९७) इस प्रकार आठ शरीर (== अस्थि) के स्तुष, नवां तुम्ब-स्तुप 
ओर दसवां कोयला-स्तूष पूवंकाल (= भूतपूर्वं) पे घे । 
(२९८) “चक्षुमानका शरीर आठ द्रोण था, (जिस्म) सात द्रोण 
जम्बदीप में पूजित होते ह । ५ 
(भौर) पुरुषोत्तम का एक द्रौण राम-गाम में नागों से पूजा जाता है। 
एक दाद्‌ (= दाठा) स्वग-लोक मं पूजितदै, ओौर एक गंधारपुर सें 
पूजी जाती है। 





महापरिनिब्बानसुत्तं १७३ । 


तस्सेव तेजेन अयं वसुन्धरा, 
आयागसेदुं हि सही अलङ्ुता । 
एवं इमं चक्छुमतो सरीर, 
सुसक्कतं सक्कतसक्कतेहि ।। 
देविन्दनागिन्दनटि.ःद पूजितो, 
मनुस्सिन्द सेदं हिं तथेव पूजितो । 
तं बन्दथ पञ्जलिक्षा लभित्वा 
बृद्धो हवै कप्पसतेहि इल्लभो ति ॥ 


चत्तालीस समा दन्ता केसा लोमा च स्बसो । 
देवरा हरिषु एकेकं चवक्वालपरपरा ति ॥ 


महापरिनिन्डानसुत्तं ततियं \\ 





एक कलिगरा्जा क्रे देग में है; ओौर एङ को नागराज पूजतेदहं। 
उसी तेज से पटुका कौ भांति यह वसुंधरा मही मलंकृत दै । 


ट्स प्रकार चक्षुष्मान्‌, (=वुढ) का णरीर सततो हारा सुसत्कृत 


हआ । | 
दवन नगेन नरेद्र से पनित तथा ०2 मनुष्यों से पतित हुआ । 
उसे हाथ जोड़कर वंदना करो, सौ कत्पमे भी बुद्ध होना दुर्लभ दहै) 


चालीस केश, रोम आदि को चारों ओर, 


एक एक करके नाना चक्रव। लों में देवता लें गये । 


ततीय महापरिनिर्वाण सूत्र ॥ 








| 
्‌ 
| 


परिशिष्ट 


महापरिनिर्वण सुव्र मे उत्लिखित एतिहासिक व्यक्ति, भ्राम, नगर 
एवं नदियों के नाम इस प्रकार हें । 


शब्दानुकमणी 


अजपाल निग्रोध--( = अजपाल बगंद, बुद्ध-गया के समीप) । 
अजातसत्त्‌-( = अजातशत्रु, मगध का राजा) । 
अनितकेसकृस्बल-(जडवादी ती थे-क र) । 
अपरिहानियधमस्म--( = अपतन के नियम) । 

अस्वका--( - अम्बपाली गणिका) । 

अम्बपालिवन--( = अम्बपोली गणिका के आस्रवन, वैशाली में) । 
अम्बपालि गणिका--( = अम्बपाली वेश्या, वंशाली मे) । 
अम्बलद्िका- (= सम्भवतः वतमान सिलाव) । 

अरहन्त-( = अहत) । 

अरिय सावक--( = वृद्ध के शिष्य) । 

आलकमन्दा--( = देवताभों कौ राजधानी) । 

आलार कालाम-(-एकं ऋषि का नाम) । 
आवसथागार--( = भतिधिशाला) । 

उज्जङ्खल-नगरक- (जंगली नगरक) । 

उपवाण-- (एक भिक्षु, जिनको भगवान ने अपने सामने से हट दिये थे) । 
उरुवेला-( = उरुवेला वन, वृद्ध गया के पाष मे) । 

कक्धा नदी-(पडरौना ओौर कसथा के बीच की एक नदी) । 
क्सावती-- (= कसिनारा का पुराना नाम) । 

क्सिनारा-( = मल्लो कौ राजधानी) । 

कोटिगाम--( = कोरिग्राम) । 

ख॒हक-नगरक--( = क्षुद्र नगर) । 

गिज्ज्क्‌ट--(= गृध्क्‌ट पवेत, राजगृह मे) । 
गिजञ्जकावसथ--(न। तिका में) । 


दू ¢ 
4 
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गोतमद्वार--(गौतम द्वार, पटना गहर का एक हारका नाम्‌ ) । 
गोतमनिग्रोध-- (राजगृह में) । 

चतुमहाराजिक--( = चारदिग्पाल देवता) । 

<ष्पाल चेतिय-(चापाल चैत्य, वंशालौ मे) । 

चन्दै-- -- चन्द भिक्षु एवं पावा के एक सोनार) । 

वक -- (= राजगृह का राज्वेद्य) । 

जोवकम्बवन-- (जीवक का द किया हआ विहार) । 
तपोदाराम--(गमं जलवाली नदी के समीपवर्ती विहार, राजगृह मे) । 
तार्वातस--( = व्रायस्तिण देवलोक) । ८४: 
बेर--( = स्थविर भिक्षु) । | 
धस्मचक्क--( -- धमं चक्र) । 

धरम्मविनय--( = वुदढध-धमं) । 

धस्मिकबलि-- ( धार्मिक दान) । 

नालन्दा--( = वतेमान्‌ बडगाव, जि० पटना) । 

निगण्ठ नायपुत्त--( = महाबीर) । 

निञ्बान ~ (= अ-शेष विराग ओर आवागमन रहित निर्वाण) । 
तेरञ्जरा- -- वतमान निलाजन, लजि० गया) | 

पकध कच्चायन-- (एक यशस्वी तीर्थकर) । 

यटिवास-( = परीक्षा वास) । 

पाटलिगाम--( = पटना) । 

वाबा--( = पडरौना के पास 'पपडउर ) । 

पावारिक अभ्बवन--( = प्रावारिक-आस्र वन) । 

पुक्कुस--(एक मतल क ताम) 1 | 

पुरण कस्सप ~ (पूणं काश्यप, अक्रिया वादी ती्थंकार)। 

च राणसेथ्यक--( = बनारसी वस्त्र) । 

ब्रह्म दण्ड-- (छन्द भिक्ष्‌ को दिया गया-"“उपेक्षा'') । 
भूमिचाल-- (भूकम्प के आठ कारण) । 

भोगनगर- क्सिनारा के रास्ते का एक नगर) । 
मुक्‌ट-बन्धन--(वतंमान रामाभार, कसा) । 

मक्लि गोसाल---(यशस्वी तीथकर) । 

मगध-- (= विहार प्रांत) । 

मल्ल---संथवार जाति, गोत्र वशिष्ट) । 

महाकस्सप-- (भगवान बुद्ध का एकं प्रधान शिष्य) 


१७९ 
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महावन-क्‌टागार शाल।--( -- बखर, ( म 
महासुदशन--( = कशावती का ५८ 
मातिकाधर -(अभिधमं के पण्डित) । 
मार--( - कामदेव) । 

मारो पापिमा-- (= पापौ कामदेव) । 
मिभूभेद- (आपस में एूट) । 
यमकसाल--( = जवे शाल वृक्ष) । 
राजगह-- (वतंमान्‌ राजगिर, लि° पटना) । "नच्च 
लिच्छवी--वेशाली के वज्जीगण) । 

वज्जी-( - लिच्छवी), 

वस्सकार-- (मगध के महामंतरी वषंकार बाह्मण) । 

वासेड--( = मल्लो के गोत्र "व शिष्ट*) । 

वेदेहिपुत्त--( = वैदेही रानी का पुत्र अजातणतु राजा) । 

वेलुबन-- (राजगृह मे) । 

वेलुवगाभक-- (अन्तिम वर्पावास क। स्थान) । 

वेसाली -( = बसाढ़्‌, जि० मुजफ्फरपुर) । | 

सञ्जयं बेलद्िपुत्त--( = एक अनिश्चिता वादी तीश्रैकार) । 


सति--( = स्म॒ति) । 
सत्तपण्णि गुहा--( = सप्तपर्णी गुहा, जहां बौद्धो की प्रथम सभा हुईथी, 
राजगृह मे) । 


सन्थागार-(कसिनाराके मल्लो का सभाभवन)। 
सम्बोज्छङ्--( = सात आवश्यक बाते) । 
सम्मासम्बुद्ध--( = स्वयम्‌ ज्ञाननेवाले भगवान बुद्ध) 1 
सारन्दद चेतिय--(भोगनगर मे) । 

सारिपुत्त-( वृद्ध के प्रधान शिष्य) । 
सालवन--(कृसिनारा मे) । 


सासन--( = धर्मं) । ॑ 
युकरमहव --( = सुअर का माप्त या शुकररकन्द का पाक) । 
सुनीध-- (= मगध के मत्री) । 


सुभट-- (वृद्ध भिक्ष्‌ परिन्राजक का नाम) ॥ 
हिरज्जवती--( = वतमान्‌ सोनानानला, कृसिनारा के बगल मे) । 





























(2) कारावास क कृतियाँ (कविता मंग्रह) ् 
(3) मिलिद प्रश्न अनु° जगदीश काश्यप ` 
(4) महा परानवबुद्ध राहुल सांकृत्परायन 
(5) नवदील्लितं बौद राहुल सांकरत्यायन 
(6) साम्ध्रदायिक् गत्यी डों० बी० आर० अम्बेडकर 
(7) डं० अम्बेडकर के भाषण श्री भगक्रान दास 
(8) श्रावस्ती भिक्षु प्रज्ञानन्द 
(9) धम्मपड शतक श्री रामेश्वर दथाल दुवे 
` (10) भगवान बुद्ध ओर उनका धमं डां० बी० आर५ अर 
(11) मज्जिम निकाय राहुल साकव्यायन ` 
(12) बुद्ध चर्या ५४. 9 





बुद्ध विहार, रिसालदार पाक, लखनऊ में 
विक्रधा्थं उपलञ्ध वुस्तकं 
प्ताप्राा 


(1) आपात स्थिति-75 (कविता संग्रह) डां ° दाऊजौ गुप्त 
कारावास की कविनाये 
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(13) महान सेनानायक अम्त्रेडकर 
--स्थव्रिर ग० प्रज्ञानन्द 





(14) धम्मषद-- १ 3 
(15) महा परिनिब्बानसृत्तं  „ र 
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